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उसके जागनेपर पुनः वे सब इन्द्रियां मनसे पृथक्‌ होकर अपना-अपना कार्य 
करने लगती है- ठीक वैसे ही जिस प्रकार सूर्यके उदय होनेपर उसकी किरणे 
पुनः सब ओर फैक जाती है ॥ २॥ 

सम्बन्ध-- अव गार्ग्य प्रश्रका संक्षेपे उत्तर देकर दो मन्दारा यह भौ बतलाते 
है कि सन इच्धियोके ल्य होनेपर मनक्ती कैसी स्थिति रहती है-- 

म्राणाग्रय एवैतस्मिन्पुरे जाग्रति । गार्हपत्यो ह वा एषोऽपानो 
व्यानोऽन्वाहार्यपचनो य दरर्हपत्यात्‌ प्रणीयते प्रणयनादाहवनीयः 
ग्राणः ।॥ ३ ॥ 

एतस्मिन्‌ पुरे-इस डरीररूप नगरमे; प्राणाञ्रयः एव-पांच प्राणरूप 
अग्रियाँ ही; जाग्रति-जागती रहती है; ह एषः अपानः वै-यह प्रसिद्ध अपान 
ही; गार्हपत्यः गार्हपत्य अग्नि है; व्यानः व्यान; अन्वाहार्यपचनः 
अन्वाहार्यपचन नामक अग्रि (दक्षिणानि) हे; गार्हपत्यात्‌ यत्‌ भ्रणीयते= 
गार्हपत्य अग्रिसे जो उटाकर ठे जायी जाती है (वह); आहवनीयः 
आहवनीय अग्रि; प्रणयनात्‌ प्रणयन (उठाकर ठे जाये जाने) के कारण ही; 
प्राणः=प्राणरूप है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--उस समय इस मनुष्य-ङरीररूप नगरमे पांच प्राणरूप 
अग्रियां ही जागती रहती है । यह गार्गयद्रार पृच्छे हए दूसरे प्रश्चका संक्षेपे उत्तर 
दै । यहाँ निद्राको यज्ञका रूप देनेके लव्य पांच प्रार्णोको अध्िरूप बतलाया दै । 
यज्ञम अग्रिकौ प्रधानता होती हे, इसलिये यहाँ संक्षेपतः प्राणमात्रको अग्निक 
नामसे कह दिया । परंतु आगे इस यज्ञके रूपके किस प्राणवृत्तिकी किसके 


मानते हँ (पा यो १।१०) । इससे तो यह जान पड़ता है कि मन विलीन नहीं होता । परंतु 
अगले मन्ते पञ्चवृत्यात्मक प्राणको हौ जागनेवाल बतलाया गया है, मनको नही; अतः 
मनका लय होता है या नही -- यह बात स्पष्ट नहीं होती; क्योकि पुनः चतुर्थ मन्ते मनको 
यजमान बताकर उसके ब्रह्यलकमें जानकी बात कही गयी दै । इससे यह कहा जा सकता 
हैकिमनकाभील्यहो जाताहै। 
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स्थानम कल्पना करनी चाहिये, इसका स्पष्टीकरण करते हैँ । कहना यह दै कि 
शरीरम जो प्राणकी अपान वत्ति है, यही मानो उस यज्ञकी “गार्हपत्य' अग्र 
है; 'व्यान' दक्षिणाम है, गार्हपत्य अग्रिरूप अपानसे प्राण उठते है, इस कारण 
मुख्य प्राण ही इस यज्ञकी कल्पनां आहवनीय अग्रि है; क्योकि यज्ञम 
आहवनीय अनि गार्हपत्यसे उठाकर लायी जाती है । पहले तीसरे प्रशरके 
प्रसङ्गे भी प्राणको “अत्नरूप आहुति जिसमें हवन की जाती है' इस 
व्युत्पत्तद्रारा आहवनीय अग्रि ही बताया है (३।५) ॥ ३॥ 

यदुच्छासनिःश्वासावेतावाहुती समं नयतीति स समानः । 
मनो ह वाव यजमानः । इष्टफलमेवोदानः । स एनं यजमानमहरह- 
ब्रह्य गमयति ॥ ४ ॥ 

यत्‌ उच्छवासनिःश्वासौ=जो ऊर्ध्वश्चास ओर अधोश्चास है; एतौ=ये दोनों 
(मानो); आहुती (अग्निहोत्रकी) दो आहुतियाँ है; [एतौ यः] =इनको जो; 
समम्‌-समभावसे (सब ओर); नयति इति सः समानः =परहुचाता है 
इसलिये जो "समान" कहलाता है, वही; [होता ] = हवन करनेवाला ऋत्विक्‌ 
है; ह मनः वावयह प्रसिद्ध मन ही; यजमानः=यजमान है; इष्टफलम्‌ 
एव~ अभीष्ट फल ही; उदानः=उदान है; सः एनम्‌-वह (उदान) ही इस; 
यजमानम्‌ अहः अहः=मनरूप यजमानको प्रतिदिन (निद्राके समय) ; ब्रह्म 
गमयतिब्रह्मलोकमें भेजता हे अर्थात्‌ हदयगुहामे ठे जाता है ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--यह जो मुख्य प्राणका श्वास-परश्वासके रूपमे शारीरके बाहर 
निकलना ओर भीतर लौट जाना है, वही मानो इस यज्ञमे आहुतियां पड़ती है । 
इन आहुतियोद्रारा जो शारीरके पोषक-तत्व शरीरमे प्वेडा कराये जाते है, वे 
ही हवि है । उस ॒हविको समस्त इारीर्मे आवङ्यकतानुसार समभावसे 
पर्हुचानेका कार्य समान वायुका है; इसके उसे समान कहते है । वही इस 
रूपके मानो "होता" अर्थात्‌ हवन करनेवाला ऋत्विक्‌ है । अग्रिरूप होनेपर 
भी आहुतिरयोको पर्हुचानेका कार्य करनेके कारण इसे "होता" कहा गया हे । 
पहले बताया हुआ मन ही मानो यजमान है ओर उदानवायु ह मानो उस 
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यजमानका अभीष्ट फल है; क्योकि जिस प्रकार अग्निहोत्र करनेवाले 
यजमानको उसका अभीष्ट फल उसे अपनी ओर आकर्षित करके कर्मफल 
भुगतानेके च्वि कर्मानुसार स्वर्गादि लोकम ले जाता है, उसी प्रकार यह 
उदानवायु मनको प्रतिदिन निद्राके समय उसके कर्मफलके भोगस्वरूप 
ब्रह्मलोके परमात्माके निवासस्थानरूप हदयगुहा्े ले जाता हे । वहां इस 
मनके द्वारा जीवात्मा निद्राजनित विश्रामरूप सुखका अनुभव करता है; व्योकि 
जीवात्माका निवासस्थान भी वही है, यह बात छठे मन्तं कही दै । यहाँ 'त्रह् 
गमयति" से यह वात नहीं समञ्जनी चाहिये कि निद्राजनित सुख ब्रह्प्राप्तिके 
सुखकी किसी भी अदाम समानता कर सकता है; क्योकि यह तो तामस सुख 
ह ओर परब्रह्म परमेश्चरकी प्रापिका सुख तीनां गुणोसे अतीत हे ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध-- अव तीसरे प्रश्रका उत्तर देते है-- 

अत्रैष देवः स्वप्रे महिमानमनुभवति । यद्‌ दृष्ट दृष्टमनुपङ्यति 
श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुष्वृणोति । देशदिगन्तरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः 
प्रत्यनुभवति दष्टं चादृष्टं च श्रुतं चाश्रुतं चानुभूतं चाननुभूतं च 
सच्चासच्च सर्व परयति सर्वः परयति ॥ ५॥ 

अत्र स्वप्रे-इस स्वप्र-अवस्था्मे; एषः देवः=यह देव (जीवात्मा) ; 
महिमानम्‌ अपनी विभूतिका; अनुभवति=अनुभव करता है; यत्‌ दृष्टम्‌ 
दष्टम=जो वार-वार देखा हुआ ठै; अनुपक्यति-उसीको बार-बार देखता है; 
श्रुतम्‌ श्रुतम्‌ एव अर्थम्‌ अनुपृणोति- बार-बार सुनी हुई बारताको ही पुनः-पुनः 
सुनता है; देशदिगन्तरः च~नाना देहा ओर दिशाओमि; प्रत्यनुभूतम्‌=वार-वार 
अनुभव किये हए विषर्योको; पुनः पुनः=पुनः-पुनः; ्रत्यनुभवति- अनुभव 
करता है (इतना ही नहीं); दृष्टम्‌ च अदृष्टम्‌ च~देखे हुए ओर न देखे 
हए को भी; श्रुतम्‌ च अश्रुतम्‌ च~सुने हुए ओर न सुने हुएको भी; अनुभूतम्‌ 
च=अनुभव किये हूए ओर; अननुभूतम्‌ च अनुभव न किये हुएको भी; सत्‌ 
च असत्‌ च-विद्यमान ओर अविद्यमानको भी; (इस प्रकार) सर्वम्‌ 
पक्यति-सारी घटनाओंको देखता है; (तथा) सर्वः [सन्‌] =स्वयं सव कुछ 
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बनकर; पड्यति=देखता है ॥ ५॥ 

व्याख्या-- गार्ग्य मुनिने जो यह तीसरा प्रश्च किया था कि कौन देवता 
स्वप्रौंको देखता है ? उसका उत्तर महर्षि पिप्पलाद इस प्रकार देते है, इस 
स्वप्र-अवस्थामे जीवात्मा ही मन ओर सूक्ष्म इन्धि्योदवारा अपनी विभूतिका 
अनुभव करता है । इसका पहले जहां -कहीं भी जो कुछ बार-बार देखा, सुना 
ओर अनुभव किया हुआ है, उसीको यह स्वभे बार-बार देखता, सुनता ओर 
अनुभव करता रहता है । परंतु यह नियम नहीं है कि जाग्रत्‌-अवस्थामें इसने 
जिस प्रकार, जिस ढेगसे ओर जिस जगह जो घटना देखी, सुनी ओर अनुभव 
की है, उसी प्रकार यह स्वपे भी अनुभव करता है । अपितु स्वप्रमे जाग्रत्‌की 
किसी घटनाका कोई अंडा किसी दूसरी घटनाके किसी अंङाके साथ मिुकर 
एक नये ही रूपमे इसके अनुभवे आता है; अतः कहा जाता है कि 
स्वप्नकाले यह देखे ओर न देखे हुएको भी देखता दै, सुने ओर न सुने हुएको 
भी सुनता है, अनुभव किये हुए ओर अनुभव न किये हृएको भी अनुभव 
करता है । जो वस्तु वास्तवमें है, उसे ओर जो नहीं है, उसे भी स्वप्मे देख 
लेता हे । इस प्रकार स्वभ्रमे यह विचित्र ठंगसे सब घटनाओंका बार-बार 
अनुभव करता रहता है ओर स्वयं ही सब कुछ बनकर देखता है । उस समय 
-जीवात्माके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं रहती ॥ ५॥ 

स यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रेष देवः स्वप्नान्न पर्यत्यथ 
तदैतस्मिञ्टारीर एतत्सुखं भवति ॥ ६ ॥ 

सः यदा=वंह (मन) जवः; तेजसा अभिभूतः =तेज (उदानवायु) से 
अभिभूत; भवति-हो जाता है; अत्र एषः देवः इस स्थितिमें यह जीवात्मा- 


* पहले तीसरे प्रश्नोत्तर (३। ९-१०) मे बतला आये हैँ कि उदानवायुका नाम तेज 
है । ईस प्रकरणमे भी कहा गया है कि उदानवायु ही मनको ब्रह्मलोके अर्थात्‌ हदये 
ले जाता है, अतः यहाँ तेजसे अभिभूत होनेका अर्थ मनका उदानवायुसे आक्रान्त हो जाना 
है--यह वात समञ्चन चाहिये । 
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रूप देवता; स्वभ्रान्‌=स्व्रोको; न पङ्यति= नदीं देखता; अथ तथा; तदा=उस 
समय; एतस्मिन्‌ इारीरे-इस मनुष्य-डारीरमे (जीवात्माको ) ; एतत्‌-इसः 
सुखम्‌ सुपृपिके सुखका अनुभव; भवति=होता है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या-- गार्ग्य मुनिने चौथी वात यह पृच्ठी थी कि “निद्राम सुखकरा 
अनुभव किसको होता है ? उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते ह --जव 
निद्राके समय यह मन उदानवायुके अधीन हो जाता है, अर्थात्‌ जव उदान- 
वायु इस मनको जीवात्माके निवासस्थान हदये पर्हैचाकर मोहित कर देता है 
उस निद्रावस्थामें यह जीवात्मा मनके द्वारा स्वप्रकी घटनाओंको नहीं देखता । 
ठस समय निद्राजनित सुखका अनुभव जीवात्माकरो ही होता हे । इस डारीरमें 
सुख-दुःखोको भोगनेवाला प्रत्येक अवस्थामे प्रकृतिस्थ पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा 
ही है (गीता १३।२१९) ॥ ६॥ 

स यथा सोम्य वयांसि वासोवृक्षं सम्प्रतिषठन्ते एवं ह वै तत्‌ 
सर्व पर आत्मनि खम्प्रतिष्ठते ।॥ ७ ॥ 

सः= (पांचवीं बात जो तुमने पृछछी थी) वह (इस प्रकार समड्मनी 
चाहिये); सोम्य~हे प्रिय; यथा-जिस प्रकारः यांसि बहृत-से पक्षी 
(सायंकालमे); वासोवृक्षम्‌- अपने निवासरूप वृक्षपर (आकर); सम्प्र- 
तिषठन्ते-आरामसे ठरते रै (बसेरा कते है); ह एवम्‌ वै तत्‌ सर्वम्‌= 
ठीक वैसे ही वे (आगे ताये जानेवाले पृथिवी आदि तत््वोसे लेकर 
प्राणतक) सब-के-सव; परे आत्मनि=परमात्मामे; सम्प्रतिष्ठते= सुखपूर्वक 
आश्रय पाति है ॥ ७॥ 

व्याख्या - गार्ग्य मुनिने जो यह पांचवीं वात पृचछठी थी कि "ये मन, वुद्धि, 
इन्द्रिया ओर प्राण--सव-के-सव किसँ स्थित है--किसके आश्रित ह ।! 
उसका उत्तर महर्षिं इस प्रकार देते है--प्यारे गार्ग्य ! आकाडामें उड्नेवाटे 
पक्षिगण जिस प्रकार सायकालमे लौटकर अपने निवासभूत वृक्षपर आरामसे 
बसेरा छेते हैँ, ठीक उसी प्रकार आगे बताये जानेवाठे पृथ्वीसे लेकर 
प्राणतक जितने तत्व हँ, वे सब-के-सव परब्रह्म पुरुषोत्तमे, जो कि सवके 
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आत्मा है, आश्रय लेते है; क्योकि वे ही इन सबके परम आश्रय हैँ ॥ ७॥ 

पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा च 
वायुश्च वायुमात्रा चाकाडञश्चाकाङ्ञमात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रे च 
श्रोतव्यं च प्राणं च प्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक स्पर्हा- 
यितव्यं च वाक वक्तव्यं च हस्तौ चादातव्यं चोपस्थश्चानन्दयितव्यं 
च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च 
बुद्धिश्च बोद्धव्यं चाहङ्कारश्चाहङ्कर्तव्यं च चित्ते च चेतयितव्यं च 
तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च विधारयितव्य च ।॥ ८ ॥ 

पृथिवी च=पृथिवी ओर; पृथिवीमात्रा च=उसकी तन्मात्रा (सूक्ष्म गन्ध) 
भी; आपः च आपोमात्रा च=-जल ओर रसतन्मात्रा भी; तेजः च तेजोमात्रा 
च~तेज ओर रूप-तन्मात्रा भी; वायुः च वायुमात्रा च~वायु ओर 
स्पर्छ-तन्मात्रा भी; आकाङाः च आकाश्मात्रा च आकाश ओर ङाब्द्‌- 
तन्मात्रा भी; चक्षुः च द्रष्टव्यम्‌ च-नेतर-इन्दिय ओर देखने आनेवाली वस्तु 
भी; श्रोत्रम्‌ च श्रोतव्यम्‌ च-श्रोत्र-इन्द्रिय ओर सुनने आनेत्रारी वस्तु भी; 
श्राणम्‌ च घ्रातव्यम्‌ च-घ्रणेन्दरिय ओर संघनेमे आनेवाली वस्तु भी; रसः च 
रसयितव्यम्‌ च=रसना-इन्दिय ओर रसनाके विषय भी; त्वक्‌ च स्पा 
यितव्यम्‌ च~त्वन्‌ इन्द्रिय ओर स्पर्शं आनेवाली वस्तु भी; वाक्‌ च 
वक्तव्यम्‌ च~ वाक्‌ -इन्दिय ओर बोलने आनेवाला शब्द भी; हस्तौ च 
आदातव्यम्‌ चदन हाथ ओर पकड़नेमे आनेवाली वस्तु भी; उपस्थः च 
आनन्दयितव्यम्‌ च=उपस्थ-इन्द्रिय ओर उसका विषय भी; पायुः च विसर्ज- 
यितव्यम्‌ च=गुदा-इन्द्रिय ओर उसके द्वारा परित्यागयोग्य वस्तु भी; पादौ च 
गन्तव्यम्‌ चदन चरण ओर गन्तव्य स्थान भी; मनः च मन्तव्यम्‌ चमन 
ओर मननमें आनेवाली वस्तु भी; बुद्धिः च बोद्धव्यम्‌ च~वुद्धि ओर जाननेमे | 
आनेवाली वस्तु भी; अहद्कारः च अहङ्कर्तव्यम्‌ च= अहंकार ओर उसका विषय 
भी; चित्तं च चेतयितव्यम्‌ च=चित्त ओर चिन्तने आनेवाली वस्तु भी; 
तेजः च विद्योतयितव्यम्‌. च~प्रभाव ओर उसका विषय भी; प्राणः च | 
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विधारयितव्यम्‌ च~प्राण ओर प्राणके द्वारा धारण किये जानेवाले पदार्थ भी 
(ये सब-के-सव परमात्माके आश्रित है) ॥ ८ ॥ 

व्याख्या --इस मन्तमें यह वात कही गयी है कि स्थूल ओर सूक्ष्म पांच 
महाभूत, दसों इन्द्रियां ओर उनके विषय, चारो प्रकारके अन्तःकरण ओर उनके 
विषय तथा पाँच भेदोवाला प्राणवायु--सव-के-सब परमात्माके ही आश्रित 
है । कहना यह है कि स्थूल पृथ्वी ओर उसका कारण गन्ध -तन्मत्रा, स्थूल 
जल-तत्व ओर उसका कारण रस-तन्मत्रा, स्थूल तेज-तत्व ओर उसका 
कारण रूप तन्मात्रा, स्थूल वायु- तत्त्व ओर उसका कारण स्पर्हा-तनमात्रा, स्थुल 
आकाडा ओर उसका कारण शब्द -तन्मात्रा--इस प्रकार अपने कारणों सहित 
पचो भूत तथा नेत्र-इन्द्िय ओर उसके द्रा देखने आनेवाली वस्त, 
्रोत्र-इन्द्िय ओर उसके द्वारा जो कुछ सुना जा सकता है वह सव, घ्राणन्दिय 
ओर उसके द्वारा सघनेमे आनेवाठे पदार्थ, रसना-इन्द्रिय ओर उसके द्वारा 
आस्वादने आनेवाले खट -मीठे आदि सब प्रकारके रस, त्वचा -इन्द्रिय ओर 
उसके द्वारा स्पर्ा करनेमें आनेवाले सब पदार्थ, वाक्‌ -इन्द्रिय ओर उसके द्वारा 
बोले जानेवाले शब्द, दोनों हाथ ओर उनके द्वारा पकड्नेमे आनेवाली सब 
वस्तु, दोनों चैर ओर उनके गन्तव्य स्थान, उपस्थ -इन्दरिय ओर मैथुनका सुख, 
गुदा-इन्दरिय ओर उसके द्वारा त्यागा जानेवाला मल, मन ओर उसके द्वारा मनन 
करनेमेँ आनेवाले सव पदार्थ, बुद्धि ओर उसके द्वारा जाननेमें आनेवाटे सब 
पदार्थ, अहंकार ओर उसका विषय, चित्त ओर चित्तके द्वारा चिन्तनमें 
आनेवाले पदार्थ, प्रभाव ओर प्रभावसे प्रभावित होनेवाली वस्तु एवं पांच 
वृत्तिवाला प्राण ओर उसके द्वारा जीवन देकर धारण किये जानेवाले सब 
ङारीर--ये सब-के-सब इसके कारणभूत परमेश्वरके ही आश्रित है ॥ ८ ॥ 

एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता 
विज्ञानात्मा पुरुषः स परेऽक्षर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते ।॥ ९ ॥ 

'एषः=यह जो; ष्टा स्परष्टा-देखनेवाला, स्पर्छ करनेवाला; श्रोता 
घ्रातासुननेवाल्र, सघनेवालर; रसयिता मन्ता-स्वाद लेनेवाला, मनन करने- 
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वाला; बोद्धा कर्ता-जाननेवाला तथा कर्म करनेवाला; विज्ञानात्मा विज्ञान- 
स्वरूप; पुरुषः =पुरुष (जीवात्मा) है; सः हि वह भी; अशक्षरे=अविनाङी; परे 
आत्मनि=परमात्मामे; सम्प्रतिष्ठते-भलीभांति स्थित दै ॥ ९ ॥ 

व्याख्या -देखनेवाला, स्पा करनेवाल, सुननेवात्ा, सँघनेवाला, स्वाद 
लेनेवाल्ा, मनन करनेवाला, जाननेवाला तथा सम्पूर्ण इन्द्रियों ओर मनके द्वारा 
समस्त कर्म करनेवाला जो यह विज्ञानस्वरूप पुरुष -- जीवात्मा हे, यह भी उन 
परम अविनाडी सवके आत्मा परन्रह् पुरुषोत्तमे ही स्थिति पाता है । उरं पराप् 
कर लेनेपर ही इसे वास्तविक डान्ति मिती दै; अतः इसके भी परम आश्रय 
वे परमेश्वर ही है ॥ ९॥ 

परमेवाक्षरं श्रतिपदयते स यो ह वै तदच्छाय- 
मङारीरमलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य। स सर्वज्ञः 
सर्वो भवति । तदेष इलोकः ।॥ ९० ॥ 

ह यः वै-निश्चय ही जो कोई भी; तत्‌ अच्छायम्‌=उस छायारहितः; 
अज्ञरीरम्‌= उारीररहित; अल्मेहितम्‌- लाल, पीठे आदि रेगेँसे रहित; शुभ्रम्‌ 
अक्षरम्‌ विशुद्ध अविनाशी पुरुषको; वेदयते-जानता है; सः=वह; परम्‌ 
अक्षरम्‌ एव परम अविनाञ्ञी परमात्माको ही; प्रतिपदते~प्राप्त हो जाता है; 
सोम्थ-हे प्रिय !; यः तु [एवम्‌] -जो कोई एेसा है; सः सर्वज्ञः = वह सर्वज्ञ 
(ओर); स्व॑ः भवति-सर्वरूप हो जाता है; तत्‌ एषः-उस विषयमे यह 
(अगला) ; इल्लोकः=इलोक है ॥ १० ॥ 

व्याख्या-- यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि जो कोई भी मनुष्य 
उन छायारहित, शरीररहित, तरल -पीले आदि ख रगोसे रहित, विशुद्ध 
अविनाञञी परमात्माको जान लेता है, वह परम अक्षर परमात्माको ही प्राप्त हो 
जाता है--इसमे तनिक भी संडाय नहीं है । हे सोम्य ! जो कोई भी एेसा है, 
अर्थात्‌ जो भी उस परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है, वह सर्वज्ञ ओर 
सर्वरूप हो जाता है । इस विषयमे निप्नलिखित ऋचा है ॥ १० ॥ 


विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः 
प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र । 
तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य 
स॒ सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेहोति ।॥ ९९॥ 
यत्र-जिसमे; प्राणाः-समस्त प्राण (ओर); भूतानि च=पाँचों भूत 
तथा; सर्वैः देवैः सह- सम्पूर्ण इन्द्रिय ओर अन्तःकरणके सहित; विज्ञानात्मा 
विज्ञानस्वरूप आत्मा; सम्प्रतिष्ठन्ति- आश्रय ठेते ठै; सोम्य=हे प्रिय !; 
तत्‌ अक्षरम्‌-उस अविनी परमात्माको; यः तु वेदयते-जो कोई जान 
ठेता दैः सः सर्वज्ञः-वह सर्वज्ञ दै; सर्वम्‌ एव (वह) स्वस्वरूप 
परमेश्वरम; आविवेश्ा=प्विष्ट हो जाता है; इति-इस प्रकार (इस प्रश्रका 
उत्तर समाप्त हुआ) ॥ ११॥ 
व्याख्या-- सवके परम कारण जिन परमेश्वरम समस्त प्राण ओर पांच 
महाभूत तथा समस्त इन्द्रियां ओर अन्तःकरणके सहित स्वयं विज्ञानस्वरूप 
जीवात्मा--ये सब आश्रय लेते है, उन परम अक्षर अविनाङी परमात्माको जो 
कोई जान लेता है, वह सर्वज्ञ दै तथा सर्वरूप परमेश्वरे प्रविष्ट हो जाता है । 
इस प्रकार यह चतुर्थ प्रश्च समाप्त हुआ ॥ ११॥ 
॥ चतुर्थं ग्रश्र समाप्त ॥ ४॥ 
= *-- 


पञ्चम पश्च 


अथ हैनं हौव्यः सत्यकामः पप्रच्छ। स यो ह वै 
तद्धगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोद्धारमभिध्यायीत । कतमं वाव स 
तेन ल्लोकं जयतीति ॥ ९ ॥ 

अथ ह एनम्‌-उसके बाद इन ख्यातनामा महर्षि पिप्पलादसे; हव्यः 
सत्यकामः = दिविपुत्र सत्यकामने; पप्रच्छ पूछा; भगवन्‌ भगवन्‌; मनुष्येषु 
मनुष्योमेंसे; सः यः ह वै-वह जो कोई भी; प्रायणान्तम्‌मृत्युपर्यन्त; तत्‌ 
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ओंकारम्‌=-उस ओंकारका; अभिध्यायीत=सदा भलीभांति ध्यान करता है; सः 
तेन=वह उस उपासनाके बलसे; कतमम्‌ लोकम्‌-किस लोकको; वाव 
जयतिननिस्संदेह जीत केता है; इति=यह (मेरा प्रश्र है) ॥ ९॥ 

व्याख्या--इस मन्तमें सत्यकामने ओंकारकी उपासनाके विषयमे परश्च 
किया है । उसने यही जिज्ञासा की ह कि जो मनुष्य आजीवन सदा ओंकारकी 
भलीभांति उपासना करता है, उसे उस उपासनाके द्वारा कौन-से लोककी प्राति 
होती दै, अर्थात्‌ उसका क्या फल मिक्ता हे ॥ १॥ 

तस्मे स होवाच एतद्रे सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः । 
तस्माद्धद्ानेतेनैवायतनेनैकतरमन्वेति ॥ २ ॥ 

तस्मै सः ह उवाच~उससे उन प्रसिद्ध महर्षिने कहा; सत्यकाम=हे 
सत्यकाम; एतत्‌ वै=निश्चय ही यह; यत्‌ ओंकारः=जो ओंकार है; परम्‌ ब्रह्म 
च अपरम्‌ च~ (वही) परब्रह्म ओर अपयत्रह्म भी है; तस्मात्‌-इसलिय; 
विद्रान्‌=इस प्रकारका ज्ञान रखनेवाला मनुष्य; एतेन एव~इस एक ही; 
आयतनेन-अवलम्बसे (अर्थात्‌ प्रणवमात्रके चिन्तनसे); एकतरम्‌-अपर 
ओर परत्र्मेसे किसी एकका; अन्वेति (अपनी ्रद्धाके अनुसार) अनुसरण 
करता है ॥ २॥ 

व्याख्या--इसके उत्तरमे महर्षि पिप्पलाद "ओम! इस अक्षरकी उसके 
लक्ष्भूत परब्रह्म पुरुषोत्तमके साथ एकता करते हए कहते है सत्यकाम ! 
यह जो "ॐ" है, वह अपने लक्ष्यभूत परब्रह्म परमेश्चरसे भिन्न नही है । 
इसक्तिये यहो परब्रह्म है ओर यही उन परत्रहयसे प्रकट हुआ उनका विराट्‌- 
स्वरूप-- अपर ब्रह्य भी ह ।* केवल इसी एक ओंकारका जप, स्मरण ओर 
चिन्तन करके उसके द्वारा अपने इष्टको चाहनेवाता विज्ञानसम्पन्न मनुष्य उसे 
पाता है। भाव यह है कि जो मनुष्य परमेश्वरके विराट्‌-स्वरूप--इस 


* कठोपनिषद्‌ १।२।१६ मेँ भी यही बात कटी है, वहाँ “अपरम्‌' विङोषण 
नहीं दिया है । 


जगत्के रेश्चर्यमय किसी भी अद्भको प्राप्त करनेकी इच्छसे ओंकारककी उपासना 
करता दै, वह अपनी भावनाके अनुसार विराट्‌ -स्वरूप परमेश्वरके 
किसी एक अङ्गको प्राप्त करता है ओर जो इसके अन्तर्यामी आत्मा पूर्ण बरह्म 
पुरुषोत्तमको लक्ष्य बनाकर उनको पानके लिये निष्कामभावसे इसकी उपासना 
करता है, वह परब्रह्म पुरुषोत्तमको पा लेता है । यही बात अगले मन्तरमिं भी 
स्पष्ट की गयी है॥ २॥ 

स॒ यद्येकमात्रमभिध्यायीत स तेनैव संवेदितस्तूर्णमेव 
जगत्यामथिसम्पद्यते । तमृचो मनुष्यल्ोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा 
ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति ॥ ३ ॥ 

सः यदि-वह उपासक यदि; एकमात्रम=एक मात्रासे युक्त ओंकारका; 
अभिध्यायीत=भलीभांति ध्यान करे तो; सः तेन एव~ वह उस उपासनासे ही; 
संवेदितः= अपने ध्यैवकी ओर प्रेरित किया हुआ; तरणम्‌ एव~ङीघ्र ही; 
जगत्याम्‌-पृथ्वीमे; अभिसम्पद्यते=उत्पत्न हो जाता दै; तम्‌ ऋचः=उसको 
ऋष्वेदकी ऋचार्ः मनुष्यलोकम्‌ मनुष्य- शरीर; उपनयन्ते-प्ाप्त करा देती है; 
तत्र सः= वहाँ वह उपासक; तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नः =तप, ब्रह्मचर्यं 
ओर श्रद्धासे सम्पन्न होकर; महिमानम्‌ महिमाका; अनुभवति अनुभव 
करता है ॥ ३॥ 

व्याख्या -- ओंकारका चिन्तन करनेवाला मनुष्य यदि विराट्‌ परमेश्वरके 
भरः, भुवः ओर स्वः--इन तीनों रूपोमेसे भूलोकके एेश्चर्यमे आसक्त होकर 
उसकी प्राप्तिके लिये ओंकारकी उपासना करता है तो वह मरनेके बाद अपने 
प्रापणीय रेश्चर्यकी ओर प्रेरित होकर तत्काल पृथ्वीतमरकमे आ जाता हे। 
उकारकी पहली मात्रा ऋग्वेदस्वरूपा दै, उसका पृथ्वीलोकसे सम्बन्ध है; 
अतः उसके चिन्तनसे साधकको ऋष्वेदकी ऋचार्णं पुनः मनुष्य-ररीरये प्रविष्ट 
करा देती है । वह उस नवीन मनुष्य-जन्ममे तप, ब्रह्मचर्य ओर श्रद्धासे सम्पन्न 
उत्तम आचरणोवात्त्र शरेष्ठ मनुष्य बनकर अतिङाय रेशचर्यका उपभोग करता दै, 
अर्थात्‌ उसे नीची योनिरयोमे नहीं भटकना पड़ता, वह मरनेके बाद मनुष्य 
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होकर पुनः शुभ कर्म कसनेमे समर्थ हो जाता है ओर वहां नाना प्रकारके 
सुखोका उपभोग करता है ॥ ३ ॥ 

अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं 
यजुर्भिरुन्नीयते सोमल्ेकम्‌। स॒ सोमलोके विभूतिमनुभूय 
पुनरावर्तते ॥ ४ ॥ 

अथ यदि परंतु यदि; द्विमात्रेण=दो मात्राओंसे युक्त (ओंकारका); 
[ अभिध्यायीत ]= अच्छी प्रकार ध्यान करता है तो (उससे); मनसि 
मनोमय चन्द्रलोकको; सम्पद्यते-प्राप्त होता है; सः यजुर्भिः=वह यजुरवेदके 
मन्तोद्रारा; अन्तरिक्षम्‌ अन्तरिक्षमे स्थित; सोमलोकम्‌-चन्द्रलोकको; 
उन्नीयते=ऊपरकी ओर ठे जाया जाता है; सः सोमलोके-वह चन्द्रलोके; 
विभूतिम्‌ वहांके एेश्र्यका; अनुभूय अनुभव करके; पुनः आवर्तते=पुनः इस 
लोकें लौट आता है ॥ ४॥ 

व्याख्या--यदि साधक दो मात्रावाले ओंकारकी उपासना करता है; 
अर्थात्‌ उस विराट्‌-स्वरूप परमेश्वरके अङ्गभूत भूः (मनुष्यलोक) ओर भुवः 
(स्वर्गलोक) --इन दोनोके ेशचर्यकी अभिताषासे--उसीको लक्ष्य बनाकर 
ओंकारकी उपासना करता है तो वह मनोमय चनद्रलोकको प्राप्त होता है; उसको 
यजुर्वेदके मन्त अन्तरिक्षम ऊपरकी ओर चन्रलोकरमे पर्हुचा देते है । उस 
विनाडाशील स्वर्गलोके नाना प्रकारके एेशचर्यका उपभोग करके अपनी उपासनाके 
पुण्यका क्षय हो जानेपर पुनः मृत्युलोके आ जाता है । वहाँ उसे अपने 
पूर्वकर्मानुसार मनुष्य-ङरीर या उससे कोई नीची योनि मि जाती है ॥ ४ ॥ 

यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमिव्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत 
स तेजसि सूर्ये सम्पन्नः । यथा पादोदरस्त्वचा । विनिर्मुच्यत एवं हवै 
स पाप्मना विनिर्मुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स 
एतस्माज्नीवघनात्‌ परात्परं पुरिङायं पुरुषमीक्षते तदेतौ इल्लोकोौ 
भवतः ॥ ५॥ 

पुनः यः=परंतु जो; त्रिमात्रेण तीन मात्राओंवाले; ओम्‌ इति-ओम- 
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रूप; एतेन अक्षरेण एव-इस अक्षरकरे द्वारा ही; प्तम्‌ परम्‌ पुरुषम्‌-इस 
परम पुरुषका; अधिध्यायीत-निरन्तर ध्यान करता दै; सः तेजसि=वह 
तेजोमय; सूर्ये सम्पन्नः सूर्यलोके जाता है; (तथा) यथा पादोदरः-जिस 
प्रकार सर्प; त्वचा विनिर्मुच्यते कैचुलीसे अलग हो जाता दै; एवम्‌ ह वै-ठीक 
उसी तरह; सः पाप्मना=-वह पापोसे; विनिर्मुक्तः = सर्जा मुक्तं हो जाता दै 
सः= (इसके बाद) वह; सामभिः-सामवेदकी श्रुतियोंद्रारा; ब्रह्मतोकम्‌ 
उन्नीयते-ऊपर ब्रह्मलोके ले जाया जाता है; सः एतस्मात्‌- व इरः 
जीवघनात्‌-जीवसमुदावरूप; परात्‌ परम्‌-परमतच्वसे अत्यन्त ॒श्रष्ट, 
पुरिशयम्‌ डारीररूप नगरमे रहनेवाले अन्तर्यामी; पुरुषम्‌ - परमपुरु 
पुरुषोत्तमको; ईक्षते साक्षात्‌ कर केता है; तत्‌ एतौ इस विषयमे चे ( अगले) ; 
इल्ोकौ भवतः=दो उल्क टै ॥ ^५॥ 

व्याख्या--इस मन्तमें “पुनः शब्दके प्रयोगसे यह सृचित रोता रै कि 
उपर्युक्तं कथनके अनुसार इस लोक ओर स्वर्गलोकतकके रश्र्मकी 
अभि्याषासे अपर ब्रह्मको लक्ष्य बनाकर ओंकारकी उपासना कगनेवाद 
साधकोंसे विलक्षण साधकका यँ वर्णन किया गया है । उपासनाका सवेत्तिम 
प्रकार यही है-- यह भाव प्रकट करनेके लियि ही इस मन्त्रम "यदि' पदक 
प्रयोग भी नहीं किया गया है; क्योकि इसमे कोई विकत्य नहँ दै । इस मन्ते 
यह भी स्पषटरूपसे बत्य दिया गया है कि ओंकार उस परब्रह्मका नाम द 
इसके द्वारा उस परब्रह्म परमेश्चरको उपासना की जाती रै । मन्तमे कहा या 
दै कि जो कोई साधक इन तीन मात्राजओंवाले ओंकारस्वरूप अक्षगद्रारा पत्रय 
परमेश्वसकी उपासना करता है, वह जैसे सर्पं केचुटीसे अग हो जाता > 
उसी एकार सव प्रकारके कर्मबन्धरनसि छूटकर सर्वा निर्विकार हो जाता टै । 
उसे सामवेदके मन्न तेजोमय सूर्यमण्डले ले जाकर सर्वोपि ब्रह्म 
लोकें परहुचा देते है । वहाँ वह जीव समुदायरूप सतज तन्यरे 
उन परव्य पुरुषोत्तमको प्राप्न हो जाता दै, जो सम्पूर्णं जगत्‌ 


अन्तर्यामीरूपसे सवके हदयमें विराजमान हैँ । इसी विषयको स्पष्ट करनेवाले 
येदो आगे कहे हुए ङलोक हँ ॥ ५॥ 

तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता 

अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः । 
क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु 
सम्यक्प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञः॥ ६॥ 

तिस्त्रः मात्राः ओंकारकी तीनों मात्रात्‌ (*अ', “उ' तथा "म'); 
अन्योन्यसक्ताः=एक दूसरीसे संयुक्त रहकर; प्रयुक्ताः=प्रयक्त की गयी हो; 
अनविग्रयुक्ताः=या पृथक्‌-पृथक्‌ एक-एक ध्येयके चिन्तनमें इनका प्रयोग 
किया गया हो (दोनों प्रकारसे ही वे); मृत्युमत्यः =मृत्ययुक्त दै; बाह्याभ्यन्तर 
मध्यमासु =वाहर, भीतर ओर बीचकी; क्रियासु-क्रिया ओमि; सम्यक््रयुक्तासु= 
पूर्णतया इन मात्रा ओंका प्रयोग किये जानेपर; ज्ञः न कम्पते-उस परमेश्चरको 
जाननेवातर ज्ञानी विचक्ित नहीं होता ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--इस मन्ते यह भाव दिखाया गया है कि ओंकारवाच्य परब्रह्म 
परमेश्चरका जो यह जगत्‌-रूप विराट्‌ स्वरूप है अर्थात्‌ जो कुछ देखने, सुनने 
ओर समञ्जनेमें आता दै, यह उसका वास्तविक परम अविनारी स्वरूप नहीं है, 
यह परिवर्तनील है; अतः इसमे रहनेवाता जीव अमर नहीं होता । वह 
चाहे ऊंची-से-ऊची योनिको प्राप्त कर ले, परंतु जन्म-मृत्युके चक्रसे नहीं 
छूटता । इसके एक अङ्ग पृथ्वीलोककी या पृथ्वी ओर अन्तरिक्ष इन दोनों 
लोकोकी अथवा तीनों लोर्कोको मिलाकर सम्पूर्णं जगत्की अभिलाषा स्खते 
हुए जो उपासना करता है, जिसका इस जगत्के आत्मरूप परत्रह्य पुरुषोत्तमकी 
ओर लक्ष्य नहीं है, वरं जो जगत्‌के बाह्य सखवरूपमे ही आसक्त हो रहा है, 
वह उन्हे नहीं पाता, अतः बार-बार जन्मता-मरता रहता दै । उन्ं तो वही साधक 
पा सकता है, जो अपने शरीरके बाहर, भीतर ओर शरीरके मध्यस्थान-- 
हदयदेामें होनेवाली बाहरी, भीतरी ओर बीचकी समस्त क्रियाओमिं सर्वत्र 
अओंकारके वाच्यार्थरूप एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तमको व्याघ्र समञ्जता है ओर 
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ओंकारे द्वारा उनकी उपासना करता है --उन्ह पानेकी ही अभित्ताषासे 
ओंकारका जप, स्मरण ओर चिन्तन करता है, वह ज्ञानी परमात्माको पाकर 
फिर कभी अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता ॥ ६ ॥ 

ऋग्भिरेतं यजुर्भिरन्तरिक्षं 

सामधिर्यत्‌ तत्कवयो वेदयन्ते । 
तमोङ्कारेणैवायतनेनान्वेति विद्धान्‌ 
यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परं चेति ॥ ७ ॥ 

ऋग्भिः (एक मात्राकी उपासनासे उपासक) ऋचाओंद्रारा; एतमहइस 
मनुष्यल्ेकमे (पर्हुचाया जाता है); चजुर्भिः= (दूसरा दो मात्राओंकी उपासना 
करनेवाला) यजुः श्रुतियोदरार; अन्तरिक्षम अन्तरिक्षे (चनद्रलोकतक 
पर्हैचाया जाता दै); सामभिः= (पूर्णरूपसे ओंकारकी उपासना कणेवाला) 
सामश्रुतियोद्रार; तत्‌=उस ब्रह्मलोके (पर्हुचाया जाता दै); यत्‌-जिसको; 
कवयः ज्ञानोजन; वेदयन्ते-जानते है; विद्वान्‌-विवरेकडील साधकः; ओङ्कारेण 
एव केवल ओंकाररूपः; आयतनेन=अभवलम्बनके द्वारा ही; तम्‌-उस परत्रह्य 
पुरुषोत्तमको; अन्वेति=पा लेता है; यत्‌-जो; तत्‌-वह; शान्तम्‌ परम शान्त 
अजरम्‌ जरारहित; अमृततम्‌=मृत्युरहित; अभयम्‌ भयरहितः; च= ओर; परम्‌ 
इति-सर्वशरष्ठ हे ॥ ७॥ 

व्याख्या--इस मन्ते तीसरे, चौथे ओर पांचवें मन्तरकि भावका संक्षेपमें 
वर्णन करके ब्राह्मण-्रन्थके वाक्यों कही हुई बातका समर्थन क्रिया गया है । 
भाव यह है कि एक मात्रा अर्थात्‌ एक अङ्गको लक्ष्य बनाकर उपासना 
करनेवाले साधकको ऋग्वेदकी ऋचा मनुष्यलोके पर्हुचा देती दै । दो 
मात्राकी उपासना करनेवालेको अर्थात्‌ जगत्तके ऊँचे-से-ऊंचे--स्वर्गीय 
फेशचर्यको लक्ष्य बनाकर ओंकारकी उपासना करनेवालेको यजुर्वेदके मन्त 
चन्द्रलोके ले जाते है ओर जो इन सबमें परिपूर्ण इनके आत्मस्वरूप परमेश्वरकी 
ओंकार द्वारा उपासना करता है, उसको सामवेदके मन्त उस ब्रह्मलोकमें पहुचा 
देते है, जिसे ज्ञानीजन जानते है । सम्पूर्ण रहस्यको समञ्नेवाले बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
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बाह्य जगते आसक्त न होकर ओंकारकी उपासनाद्रारा समस्त जगत्के 
आत्मरूप उन परब्रह्म परमात्माको पा ठेते है, जो परम शान्त-- सब प्रकारके 
विकासे रहित है, जहाँ न बुढापा है, न मृत्यु है, न भय है, जो अजर, अमर, 
निर्भय एवं सर्वश्रेष्ठ परम पुरुषोत्तम दै ॥ ७ ॥ 
॥ पञ्चम प्रश्न समाप्त ॥ ५ ॥ 
= 


षष्ठ प्रश्न 


अथ हैनं सुकेरा भारद्वाजः पप्रच्छ-- भगवन्हिरण्यनाभः 
कौसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्यैतं प्रश्नमपृच्छत । षोडदाकल भारद्वाज 
पुरुषं वेत्थ । तमहं कुमारमल्ञुवं नाहमिमं वेद यद्यहमिममवेदिषं कथं 
ते नावक्ष्यमिति समूलो वा एष परिञुष्यति योऽनृतमभिवदति 
तस्मान्ना्हाम्यनृतं वक्तुम्‌ । स तृष्णीं रथमारुह्य प्रवव्राज । त त्वा 
पृच्छामि क्रासो पुरुष इति ॥ ९ ॥ 

अथ~फिर; ह एनम्‌=इन प्रसिद्ध महात्मा (पिप्पलाद) से; भारद्वाजः= 
भरद्राजपुत्र; सुकेडा= सुकेडाने; पप्रच्छ-पुछा --; भगवन्‌-भगवन्‌ !; 
कौसल्यः=कोसल्देडीयः; राजपुत्रः=राजकुमार; हिरण्यनाभः=हिरण्यनाभने; 
माम्‌ उपेत्य=मेरे पास आकर; एतम्‌ प्रश्रम्‌=यह परश्च; अपृच्छत=पृछा; 
भारद्वाज-हे भारद्वाज ! (क्या तुम); षोडकलम्‌-सोलह कलाओंवाले, 
पुरुषम्‌=पुरुषको; वेत्थ जानते हो; तम्‌ कुमारम्‌= (तब) उस राजकुमारसे; 
अहममेने; अन्लुवम्‌-कहा--; अहम; इमम्‌-इसे; न वेद-नहीं जानता; 
यदि=यदि; अहम्‌; इमम्‌ अवेदिषम्‌-ईसे जानता होता (तो); ते=तुञे; 
कथम्‌ न अवक्षयम्‌ इति=क्यों नहीं बताता; एषः वै-वह मनुष्य अवयः 
समूलः=मूलके सहित; परिशुष्यति-सर्वथा सूख जाता है (नष्ट हो जाता 
है); यः=जो; अनृतम्‌=ल्ूठ; अभिवदति-बोलता दै; तस्मात्‌=इसलिये 
(मै); अनृतमलूठ; वक्तम=बोलनेमे; न अर्हामि-समर्थ नही हूः सः=वह 
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राजकुमार (मेरा उत्तर सुनकर) ; तृष्णीम्‌= चुपचाप; रथम्‌-रथपर; आरुह्य 
सवार होकर; प्रवत्राज~चला गया; तम्‌-उसी बातको; त्वा पृच्छामि 
आपसे पृच्छ रहा ह असौ=वह (सोलह कलाओंवाला); पुरुषः पुरुष; 
क्र इति-कहां है ? ॥ १॥ 

व्याख्या--इस मन्ते सुकेडा ऋषिने अपनी अल्पज्ञता ओर सत्य- 
भाषणका महत्त्व प्रकट करते हुए सोलह कलाओंवाले पुरुषके विषयमे प्रश्न 
किया है। वे बोले--"भगवन्‌ ! एक बार कोसलदेशका राजकुमार 
हिरण्यनाभ मेरे पास आया था। उसने मुञ्धसे पृछा-- भारद्वाज ! क्या तुम 
सोलह कलाओंवाले पुरुषके विषयमे जानते हो ?' भने उससे स्पष्ट कह 
दिया--' भाई ! मेँ उसे नहीं जानता; जानता होता तो तुमे अवङ्य बता देता । 
न बतानेका कोई कारण नहीं है । तुम अपने मनमें यह न समञ्जना कि मैन 
बहाना करके तुम्हारे प्रश्रको टाक दिया है; वर्योकि मेँ ञ्ूठ नहीं बोरता । ञ्यूठ 
बोलनेवालेका मूलच्छेद हो जाता है, वह इस लेके या परल्कमे- करीं 
भी प्रतिष्ठा नहीं पा सकता' मेरी इस बातको सुनकर राजकुमार चुपचाप रथपर 
सवार होकर जैसे आया था, वैसे ही लौट गया । अव मँ आपके द्वारा उसी 
सोलह कलाओंवाले पुरुषका तत्त्व जानना चाहता हूः कृपया आप मुञ्च 
बतलाये कि वह काँ है ओर उसका स्वरूप क्या दै'" ॥ १॥ 

तस्मै स होवाच । इहैवान्तःङारीरे सोम्य स पुरुषो यस्मन्नेताः 
षोडशकलाः प्रभवन्तीति ॥ २ ॥ 

तस्मै-उससे; सः हवे सुप्रसिद्ध महर्षि; उवाच बोले; सोम्ये प्रिय !; 
इह यहां; अन्तःङारीरे-इस इारीरके भीतर; एव =ही; सः वह; पुरुषः =पुरुष 
है; यस्मिन्‌=जिस्मे; एताः=ये; षोड सोलह; कलाः=कलार्; प्रभवन्ति 
इति-प्रकट होती है ॥ २ ॥ 

व्याख्या--इस मन्म उस सोलह कलाओंवाले पुरुषका संकेतमात्र 
किया गया है । महर्षि पिप्पलाद कहते है- प्रिय सुकेञा ! जिन परमेश्वरसे 
सोलह कलाओंका समुदाय सम्पूर्ण जगद्रूप उनका विराट्‌ शरीर उत्पन्न हुआ 
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हे, वे परम पुरुष हमारे इस शरीरके भीतर ह विराजमान है; उनको सोजनेके 
च्य कहीं अन्यत्र नहीं जाना है । भाव यह दै कि जब मनुष्यके हदयमें 
'परमात्माको पानके लिये उत्कट अभिलाषा जाग्रत्‌ हो जाती है, तब वे उसे वहीं 
उसके हदयमें ही मिरु जाते है ॥ २॥ 

सम्बन्ध -- उस परत्रह्म पुरुषोत्तमका तततव सम्लनेके लिये संक्षपसे सृषटक्रमका 
वर्णन करते ठै-- 

स ईक्षांचक्रे । कस्मिन्नहमुत्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि 
कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति ॥ ३ ॥ 

सः=उसने; ईक्षांचक्रे विचार किया (कि); कस्मिन्‌ (शरीरसे) 
किसके; उत्क्रान्ते-निकल जानेपर; अहम्‌ उत्क्रान्तः = (भी) निकला हुआ 
(सा); भविष्यामि हो जाऊंगा; वा-तथा; कस्मिन्‌ प्रतिष्ठिते-किसके स्थित 
रहनेपरः प्रतिष्ठास्यामि इति स्थित ररहैगा ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--महासर्गके आदिमे जगत्की सचना करनेवाले परम पुरुष 
परमेश्वरने विचार किया कि "भँ जिस ब्रह्माण्डकी रचना करना चाहता हू, उसमें 
एक एेसा कौन-सा तत्त्व डाला जाय कि जिसके न रहनेपर मेँ स्वयं भी उसमे 
न रह सकं अर्थात्‌ मेरी सत्ता स्पषटरूपसे व्यक्त न रहे ओर जिसके रहनेपर मेरी 
सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती रहे ॥ ३॥ 

स॒ प्राणमसृजत प्राणाच्छ्दधं खं वायुर्ज्योतिरापः 
पृथिवीन्द्रियं मनोऽन्नमन्नाद्रीर्यं तपो मन्त्राः कर्म लोका लोकेषु 
चनामच ॥४॥ 

(यह सोचकर सबसे पहले) सः=उसने; प्राणम्‌ असृजतनप्राणकी रचना 
की; प्राणात्‌ श्रद्धाम्‌-प्राणके बाद श्रद्धाको (उत्पन्न किया); खम्‌ वायुः 
ज्योतिः आपः पृथिवी (उसके वाद क्रमडाः) आकडा, वायु, तेज, जल ओर 
पृथ्वी (ये पांच महाभूत प्रकट हुए; फिर); मनः इद्धियम्‌=मन (अन्तःकरण) 
ओर इ्दरियसमुदाय (की उत्पत्ति हई); अन्नम्‌ (उसके बाद) अन्न हुआ; 
अन्नात्‌=-अन्नसे; वीर्यम्‌-वीर्य (की रचना हुई, फिर); तपः= तप; मन्तराः=नाना 


प्रकारके मन्त; कर्म~नाना प्रकारके कर्म; च लोकाः ओर उनके फलरूप 
भिन्न-भिन्न लोको (का निर्माण हुआ); च ओर; लोकेषु-उन ल्ोकोमे; 
नाम~नाम (की रचना हुई) ॥ ४ ॥ 

व्याख्या -- परब्रह्म परमेश्चरने सर्वप्रथम सबके प्राणरूप सर्वात्मा 
हिरण्यगर्भको बनाया । उसके बाद शुभकर्म प्रवृत्त करानेवाली श्रद्धा अर्थात्‌ 
आस्तिक वबुद्धिको प्रकट करके फिर क्रमराः शारीरके उपादानभूत आकारा, 
वायु, तेज, जल ओर पृथ्वी--इन पांच महाभूतोकी सृष्टि की । इन पाँच 
महाभूतोका कार्य ही यह दृश्यमान सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है । पांच महाभूतोकि बाद 
परमेश्वरे मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार --इन चारके समुदायरूप 
अन्तःकरणको रचा । फिर विष्ोके ज्ञान एवं कर्मके लिये पांच ज्ञनेन्द्ियो तथा 
पांच कर्मन्द्ियोको उत्पन्न किया, फिर प्राणियोके रारीरकी स्थितिके क्ये 
अन्नकी ओर अन्नके परिपाकद्रारा बलकी सृष्टि कौ । उसके बाद अन्तःकरण 
ओर इन्दरियोकि संयमरूप तपका प्रादुर्भाव किया । उपासनाके लिये भित्न-भिन्न 
मन्त्रोकी कल्पना की । अन्तःकरणके संयोगसे इन्द्रियोद्वारा किये जानेवाठे 
कर्मोका निर्माण किया। उनके भिन्न-भित्न फलरूप लोर्कोको बनाया ओर 
उन सबके नाम-रूर्पोकी रचना की । इस प्रकार सोलह कलाओंसे युक्त 
इस ब्रह्माण्डकी रचना करके जीवात्माके सहित परमेश्वर स्वयं इसमें प्रविष्ट 
हो गये; इसीलियि वे सोलह कलर ओंवाले पुरुष कहलाते है । हमारा यह 
मनुष्यरारीर भी ब्रह्माण्डका ही एक छोटा-सा नमूना है, अतः परमेश्वर जिस 
प्रकार इस सारे ब्रह्माण्डे है, उसी प्रकार हमारे इस ररीरमें भी हैँ ओर इस 
शरीरम भी वे सोलह कलारत वर्तमान दै । उन हदयस्थ परमदेव पुरुषोत्तमको 
जान लेना ही उस सोलह कलावाले पुरुषको जान लेना है ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध-- सगकि आरम्भका वर्णन करके जिन परब्रह्मका लक्ष्य कराया गया, 
उन्हीका अब प्रकयके वर्णनसे लक्ष्य कराते है-- 

स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्यास्तं 
गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते । एवमेवास्य 
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परद्ष्टुरिमाः षोडशा कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति 
ध्पदयेते चासा नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स॒ एषोऽकल्लोऽमृतो 
भवति तदेष इल्ोकः ॥ ५ ॥ 

सः=वट (प्रल्यका दृष्टान्त) इस ग्रकार है; यथा-जिस प्रकार; 
इम्माः-ये; नद्यः= नदिया, समुद्रायणाः स्यन्दमानाः = समुद्रकी ओर लक्ष्य करके 
जाती (ओर) बहता हू; समुद्रम्‌ समुद्रको; प्राप्य-पाकर; अस्तम्‌ 
गच्छन्ति (उसी) विलीन हो जाती है; तासाम्‌ नामरूपे=उनके नाम ओर 
रूप; भिद्येते नष्ट हो जाते है; समुद्रः इति एवम्‌ (फिर उनको) समुद्र इस 
एकर नामसे ही; प्रोच्यते=पुकारा जाता रै; एवम्‌ एव~इसी प्रकार; अस्य 
परिदष्टः सत्र ओरसे पूर्णतया देखनेवाले इन परमेश्वरको; इमाः=ये (ऊपर 
बतायी हई); घोट कल्ाः- सोलह कलार; पुरुषायणा-ः-जिनका परमाधार 
ओर परमगति पुरुष दै; पुरुषम्‌ प्राप्य (प्रर्यकालमे ) परम पुरुष परमात्माको 
पराकरर, अस्तम्‌ गच्छन्ति (उन्हीं) विलीन हो जती रैः चतथा; 
आस्राम्‌-इन सव्रकै; नामरूपै= (पृथक्‌-पृथक्‌) नाम ओर रूपः; भिदयेते-नष्ट 
हा जाते है; पुरुषः इति एवम्‌ (फिर उनको) 'पुरुष' इस एक नामसे ही; 
प्रोच्यते पुकार जाता दै; सः= वही; एषः-यह; अकलः=कलारहित (ओर); 
अमृतः= अमर परमात्मा; भवति-है; तत्‌=उसके विषयमे; एषः=यह 
(अगला); इल्लोकः=इोर्क दै ॥ ५॥ 

व्याख्या --जिस प्रकार भिन्न-भिन्न नाम ओर रूपवाली ये बहुत-सी 
नदियां अपने उद्रमस्थान समुदरकी ओर दौड़ती हई समुद्रम पर्ैचकर उसीमें 
विलीन हौ जाती दै, उनका समुद्रसे पृथक्‌ कोई नामरूप नहीं रहता--वे 
समुद्र ही बन जाती दै, उसी प्रकार सर्वसाक्षी सवके आत्मरूप परमात्मासे 
उत्पन्न हई ये सोलह कलापे (अर्थात्‌ यह सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड) प्रर्यकालें 
आपने परमाधार परम पुरुष परमेश्वरे जाक उसीमें विलीन हो जाती हैँ । फिर 
इन सवके अलग-अलग नाम-रूप नहीं रहते । एकमात्र परम पुरूष परमेश्चरके 
स्वरूपम ये तदाकार हो जाती हैँ । अतः उन्हीकि नामसे, उन्दीकि वर्णनसे इनका 
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वर्णन होता है, अलग नहीं । उस समय परमात्मामें किसी प्रकारका संकल्प 
नहीं रहता । अतः वे समस्त कलत्र ओंसे रहित, अमृतस्वरूप कहे जाते है । इस 
तत्त्वको समड्नेवाला मनुष्य भी उन परत्रह्यको प्राप्न होकर अकल ओर अमर 
हो जाता है। इस विषयपर आगे कहा जानेवाला मन्त है-- ॥ ५॥ 
अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिताः । 
ते वेद्यं पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा इति ।॥ ६ ॥ 
रथनाभौ =रथ-चक्रकी नाभिके आधारपर; अराः इव=जिस प्रकार अरे स्थित 
होते है (वैसे ही); यस्मिन्‌-जिसमे; कलाः= (ऊपर बतायी हुई सब) कलर 
प्रतिष्ठिताः सर्वथा स्थित है; तम्‌ वेद्यम्‌ पुरुषम्‌-उस जाननेयोग्य (सवके आधारभूत) 
परम पुरुष परमेश्चरको; वेद-जानना चाहिये; यथा-जिससे (हे मनुष्यो !); 
वः=तुमलोगोको; मृत्युः=मृत्युः मा परिव्यथा इति-दुःख न दे सके ॥ ६॥ 
व्याख्या--इस मन्म सर्वाधार परमेश्चरको जाननेके लिय प्रेरणा 
करके उसका फल जन्म-मृत्युसे रहित हो जाना बताया गया है । वेदभगवान्‌ 
मनुष्योँसे कहते दै --'जिस प्रकार रथके पहियेमें लगे रहनेवाले सब अरे उस 
पहियेके मध्यस्थ नाभिमें प्रविष्ट रहते है, उन सबका आधार नाभि है-- 
नाभिके विना वे टिक ही नहीं सकते, उसी प्रकार ऊपर बतायी हुई प्राण 
आदि सोलह कलाओकि जो आधार है, ये सब कलार जिनके आश्रित है, जिनसे 
उत्सन्न होती हैँ ओर जिनमे विलीन हो जाती है, वे ही जाननेयोग्य परब्रह्म परमेश्वर 
ह । उन सर्वाधार परमात्माको जानना चाहिये । उन्हे जान लेनेके बाद तुमे मोतका 
डर नही रहेगा, फिर मृत्यु तुमको इस जन्म-मूत्युयुक्त संसारमें डालकर दुःखी नहीं 
कर सकेगी । तुमलोग सदाके लिये अमर हो जाओगे ॥ ६॥ 
तान्होवाचैतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद । नातः परमस्तीति ॥ ७ ॥ 
ह= (तत्पश्चात्‌) उन प्रसिद्ध महर्षि पिप्पलादने; तान्‌ उवाच-उन सबसे 
कहा; एतत्‌=इस; परम्‌ ब्रह्म-परम ब्रह्मको; अहम्‌; एतावत्‌=इतना; 
एव~ ही; वेद=जानता हू; अतः परम्‌-इससे पर (उत्कृष्ट तत्त्व); नन्ही; 
अस्ति इति=टै ॥ ७ ॥ 
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व्याख्या --इतना उपदेडा करनेके नाद महर्षि पिप्पलादने परम भाग्यवान्‌ 
सुकेशा आदि छहों ऋषियोको सम्बोधन करके कहा--'ऋषियो ! इन परब्रह्म 
परमेश्वरके विषयमे मेँ इतना ही जानता हू । इनसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ट अन्य 
कुछ भी नहीं है । मैने तुमलोर्गोसे उनके विषयमे जो कुछ कहना था, सब 
कह दिया' ॥ ७॥ 

सम्बन्ध-- अन्तर्मे कृतज्ञता प्रकट करते हुए वे सुकेदा आदि मुनिगण महरषिको 
बार-बार प्रणाम करते हुए कहते है-- 

ते तमर्चयन्तस्त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं पारं 
तारयसीति नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ॥ ८ ॥ 

ते-उन छो ऋषियोने; तम्‌ अर्चयन्तः=पिप्पलादकी पूजा की (ओर 
कहा); त्वम्‌-आप; हि-ही; नः=हमारे; पितापिता (दै); यः=जिन्होनि; 
अस्माकम्‌=हमलोर्गोको; अविद्यायाः परम्‌ पारम्‌ अविद्याके दूसरे पार; 
तारयसि इति-पर्हुचा दिया है; नमः परमऋषिभ्यः आप परम ऋषिको 
नमस्कार है; नमः परमतऋषिभ्यः=परम ऋषिको नमस्कार है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार आचार्य पिप्पल्रादसे ब्रह्मका उपदेडा पाकर उन 
छो ऋषि्योनि पिप्पलादकी पूजा की ओर कहा-- "भगवन्‌ ! आप ही हमारे 
वास्तविक पिता है, जिन्दोने हमे इस संसार-समुदरके पार पर्हैचा दिया । पसे 
गुरुसे बढ़कर दूसरा कोई हो ही कैसे सकता है । आप परम ऋषि है, 
ज्ञानस्वरूप हैँ । आपको नमस्कार है, नमस्कार है, बार-बार नमस्कार है । 
अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति ग्रन्थकी समाप्ति सृचित करनेके चयि है ॥ ८॥ 


॥ षष्ठ प्रच समाप्त ॥ ६॥ 
॥ अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद समाप्त ॥ 
=-= 


ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं परयेमाक्षभिर्यजत्राः । 
स्थिररङ्स्तष्टुवा सस्तनूभिर्व्यरोम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु * ॥ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! ¦ शान्तिः ! ! ! 
इसका अर्थ इस उपनिषद्के आरम्भमें दिया जा चुका है । 


--*भ*"-- 


* यजुर्वेद २५। १९--२१९ तथा ऋग्वेद १०।८९।६,८। 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


यह उपनिषद्‌ अथर्वविदकी डौनकी शाखामें है । 
रान्तिपाठ 


ॐ भद्रं कर्णोभिः शृणुयाम देवा भद्र पड्येमाक्षधिर्यजत्राः । 
स्थिरैरङगैसतष्टुवा सस्तनूभिर्व्यडोम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्तार््यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥। 
ॐ शान्तिः ! डान्तिः ! ! शान्तिः !!! 

देवाः-हे देवगण !; [ वयम्‌ ] यजत्राः [ सन्तः ] =हम भगवान्‌का 
यजन (आराधन) करते हुए; कर्णेभिः=कानोंसे; भद्रम्‌-कल्याणमय वचन; 
शृणुयाम सुन; अक्षभिः=नेतरोसे; भद्रम्‌-कल्याण (ही); पञ्येम-देखें; 
स्थिरैः सुदृढ; अङ्गैः अङ्गो; तनूभिः-एवे ङारीरोसे; तुष्टुवांसः [वयम्‌] = 
भगवानकी स्तुति करते हुए हमलोग; यत्‌-जो; आयुः आयु; देवहितम्‌ 
आराध्यदेव परमात्माके काम आ सके; [तत्‌] -उसका; व्यशोम~उपभोग कर 
वृद्धश्रवाः=सब ओर फैले हुए सुयावाले; इन्रः इनदर; नः=हमारे लियि; स्वस्ति 
दधातु=-कल्याणका पोषण करर; विश्ववेदाः सम्पूर्णं विश्चका ज्ञान रखनेवाले; 
पूषा-पूषा; नः=हमारे लिये; स्वस्ति [दधातु] =कल्याणका पोषण करः 
अष्षटनिमिः=अरिष्टौको मिटानेके लिये चक्रसदुदा शक्तिशाली; तार्य: 
गरुड्देव; नः=हमारे लिये; स्वस्ति [दधातु] =कल्याणका पोषण कर 
[तथा] = तथा; बृहस्पतिः (बुद्धिके स्वामी) वृहस्पति भी; नः=हमारे लिये; 
स्वस्ति [दधातु] =कल्याण करे; ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः परमात्मन्‌ ! 
हमारे त्रिविध तापकी डान्ति हो । 
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व्याख्या -- गुरुके यहां अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु, सहपाठी 
तथा मानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते हए देवताओंसे प्रार्थना करते हैँ कि 
"हे देवगण ! हम अपने कानोंसे शुभ-- कल्याणकारी वचन ही सुनें । निन्दा, 
चुगली, गाली या दूसरी-दूसरी पापकी बाते हमारे कानमे न पड ओर हमारा 
अपना जीवन यजनपरायण हो--हम सदा भगवान्‌की आराधनामें ही लगे 
रहे । न केवल कानोंसे सुने, नेत्रोंसे भी हम सदा कल्याणका ही दर्हान करं । 
किसी अमङ्गलकारी अथवा पतनकी ओर ले जानेवाले दृरयकी ओर हमारी 
दृष्टिका आकर्षण कभी न हो । हमारे शरीर, हमारा एक-एक अवयव सुदृढ 
एवं सुपुष्ट हौ -- वह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा भगवान्का स्तवन करते 
रहं । हमारी आयु भोग-विलास या प्रमादमें न बीते । हमें एेसी आयु मिले, 
जो भगवानके कार्यम आ सके । [देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियमें व्याप्त रहकर 
उसका संरक्षण ओर संचालन करते है । उनके अनुकूल रहनेसे हमारी इन्द्रियां 
सुगमतापूर्वक सन्मार्गमें लगी रह सकती है; अतः उनसे प्रार्थना करनी उचित 
ही है।] जिनका सुया सब ओर फैल है, वे देवराज इन्द्र, सर्वज्ञ पूषा, 
अरिष्टनिवारक तार्यं (गरुड़) ओर बुद्धिके स्वामी बृहस्पति--ये सभी देवता 
भगवान्की दिव्य विभूतियां है । ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करे । इनकी 
कृपासे हमारे सहित प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे । आध्यालिक, 
आधिदैविक ओर आधिभौतिक--सभी प्रकारके तापोंकी शान्ति हो । 


प्रथम मुण्डक 


भ्रथम खण्ड 
ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव 
विश्वस्य कर्तां भुवनस्य गोप्ता । 
स॒ ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठा- 
मथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ।॥ ९॥ 
"ॐ इस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ किया जाता 
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है । इसके द्वारा यहाँ यह सूचित किया गया है कि मनुष्यको मत्येक कार्वकि 
आरम्भे ईश्चरका स्मरण तथा उनके नामका उच्चारण अवङ्य करना चाहिये । 

विश्वस्य कर्ता सम्पूर्ण जगत्के रखयिता (ओर); भुवनस्य गोप्ता=-सब 
लरोकोकी रक्षा करनेवाटे; ब्रह्मा (चतुर्मुख) ब्रह्माजी; देवानाम्‌-सब 
देवताओं, प्रथमः=पहले; सम्बभूव~प्रकट हए; सः=उन्ठेनि; ज्येष्ठपुत्राय 
अथर्वाय-सबसे बड़े पुत्र अथर्वाको; सर्वविद्याप्रतिष्ठाम्‌-समस्त विद्याओंकी 
आधारभूता; ब्रह्मविद्याम्‌ प्राह-ब्रह्मविद्याका भलीभांति उपदेङा किया ॥ १ ॥ 

व्याख्या-- सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म परमेश्वरसे देवताओं सर्वप्रथम ब्रह्मा 
प्रकट हुए । फिर इन्होने ही सब देवताओं, महर्षियों ओर मरीचि आदि 
प्रजापतियोको उत्पन्न किया । साथ ही, समस्त लोर्कोकी रचना भी की तथा उन 
सबकी रक्षाके सुदृढ नियम आदि बनाये । उनके सबसे बडे पुत्र महर्षि अथर्वा 
थे; उन्हीको सबसे पहले ब्रह्माजीने ब्रह्मविद्याका उपदेङा दिया था । जिस 
विद्यसे ब्रह्मके पर ओर अपर--दोनों स्वरू्पोंका पूर्णतया ज्ञान हो, उसे 
ब्रह्मविद्या कहते दै; यह सम्पूर्णं विद्याओंकी आश्रय है ॥ १॥ 

अथर्वणे यां ्रव्देत ब्रह्मा 

थर्वा॒तां पुरोवाचाद्धिरे ब्रह्मविद्याम्‌ । 
स भारद्वाजाय सत्यवहाय 
प्राह भारद्वाजोऽङ्गिरसे परावराम्‌ ॥ २ ॥ 

ब्रह्मा-ब्रह्माने; याम्‌-जिस विद्याका; अथर्वणे-अथर्वाको; प्रवदेत्‌ 
उपदे दिया था; ताम्‌ ब्रह्मविद्याम्‌-उसी ब्रह्मविद्याको; अथर्वा-अथर्वनि; 
पुरा-पहले; अङ्गिरे- अङ्गी ऋषिसे; उवाच=कहा था; सः=उन अङ्गी ऋषिने; 
भारद्वाजाय भरद्राजगोत्री; सत्यवहाय=सत्यवह नामक ऋषिको; प्राह-नतलायी; 
भारद्वाजः =भारद्राजने; परावराम्‌-पहलेवाल्ंसे पीछेवालगको प्रप्र हुई उस 
परम्परागत विद्याको; अङ्गिरसे अङ्गिरा नामक ऋषिसे; [ प्राह ] = कहा ॥ २ ॥ 

व्याख्या-- अथर्वा ऋषिको जो ब्रह्मविद्या ब्रह्मासे मिली थी, वही 
ब्रह्मविद्या उन्होनि अङ्गी ऋषिको बतल्रयी ओर अद्गीने भरद्राजगोत्रमे उत्पन्न 
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सत्यवह नामक ऋषिको कही । भारद्वाज ऋषिने परम्परासे चली आती हुई 
ब्रह्मके पर ओर अपर- दोनों स्वरूपोका ज्ञान करानेवाटी इस ब्रह्यविद्याका 
उपदेडा अङ्गिरा नामक ऋषिको दिया ॥ २ ॥ 

इोनको ह वै महाञ्ालोऽङ्घिरसं विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ । 
कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति ॥ ३ ॥ 

ह=विख्यात है (कि); डोनकः वै=डोनक नामसे प्रसिद्ध मुनि; 
महारालः=जो अति वृहत्‌ विद्यालय (ऋषिकुल) के अधिष्ठाता थे; 
विधिवत्‌- शाख्रविधिके अनुसार; अङ्गिरसम्‌ उपसन्नः= महर्षि अद्धिराके पास 
आये (ओर उनसे); पप्रच्छ (विनयपूर्वक) पृछा; भगवः=भगवन्‌ !; 
नु-निश्चयपूर्वक; कस्मिन्‌ विज्ञाते-किसके जान ल्थिये जानेपर; इदम्‌-यहः 
सर्वम्‌=सन कुछ; विज्ञातम्‌-जाना हुआ; भवति-हो जाता है; इति=यह 
(मेरा प्रश्र है) ॥३॥ 

व्याख्या-- शौनक नामसे प्रसिद्ध एक महर्षि थे, जो बडे भारी 
विश्वविद्यालयके अधिष्ठाता थे; पुरा्णोकि अनुसार उनके ऋषिकुलमें अदासी 
हजार ऋषि रहते थे । वे उपर्युक्त ब्रह्मविद्याको जाननेके लिये शास्रविधिके 
अनुसार हाथमे समिधा लेकर श्रद्धापूर्वक महर्षि अङ्धिराके पास आये । उन्होने 
अत्यन्त विनयपूर्वक महर्षिसे पृच्छा --'भगवन्‌ ! जिसको भलीभाति जान 
लेनेपर यह जो कुछ देखने, सुनने ओर अनुमान करनेमे आता है, 
सब-का-सवब जान किया जाता ह, वह परम तत्त्व क्या है ? कृपया बतलाइये 
कि उसे कैसे जाना जाय २॥३॥ 

तस्मै स होवाच । द्वे विद्यो वेदितव्ये इति ह स्म यद्भहयविदो 
वदन्ति परा चैवापरा च ॥ ४ ॥ 

तस्मै-उन शौनक मुनिसे; सः ह~वे विख्यात महर्षिं अङ्गिरा; उवाच 
बोले; ब्रह्मविदः=ब्रह्मको जाननेवाले; इति-इस प्रकार; ह~निश्चयपूर्वकः; वदन्ति 
स्म यत्‌-कहते आये हँ कि; द विद्ये=दो विद्यार््ः एव~ ही; वेदितव्ये-जानने- 
योग्य है; परा=एक परा; च ओर; अपरा=दूसरी अपरा; च=भी ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--इस प्रकार शौनकके पूछनेपर महर्षि अद्गिरा बोले-- 
"शोनक ! ब्रह्मको जाननेवाले महर्षि्योंका कहना है कि मनुष्यके लिये जानने- 
योग्य दो विदा है--एक तो परा ओर दूसरी अपरा ॥ ४ ॥ 

तत्रापरा ऋ्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः रिक्षा कल्पो 
व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति। अथ परा यया 
तदक्षरमधिगम्यते ॥ ५ ॥ 

तत्र-उन दोनोमिंसे; ऋष्वेदः=ऋष्वेद; यजुर्वेदः = यजुर्वेद; सामवेदः 
सामवेद (तथा); अथर्ववेदः अथर्ववेद; शिक्षा-रिक्षा; कल्पः-कल्प; 
व्याकरणम्‌ व्याकरण); निरुक्तम्‌निरुक्त; छन्दः=छन्द; ज्योतिषम्‌ ज्योतिष; 
इति अपरा-ये (सब तो) अपरा विद्या (के अन्तर्गत रहै); अथ तथा; 
यया-जिससे; तत्‌-वह; अक्षरम्‌ अविनाङी परब्रह्म; अधिगम्यते तत्त्वसे 
जाना जाता है; [सा] =वह; परापरा विद्या (हे) ॥ ५॥ 

व्याख्या--उन दोनोमिंसे जिसके द्वारा इस लोक ओर परलोकसम्बन्धी 
भोगों तथा उनकी प्राधिके साधरनोंका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसमें भोर्गोकी 
स्थिति, भोगोकि उपभोग करनेके प्रकार, भोग-सामग्रीकी रचना ओर उनको 
उपलब्ध करनेके नाना साधन आदिका वर्णन है, वह तो अपरा विद्या है 
जैसे ऋ्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर अथर्ववेद--ये चारो वेद । इनमें नाना 
प्रकारके यज्ञोकी विधिका ओर उनके फलका विस्तारपूर्वक वर्णन है । जगत्‌के 
सभी पदार्थोका एवं विषयोका वेदिं भलीभांँति वर्णन किया गया है । 
यह अवर्य है कि इस समय वेदकी सब शाखा उपलब्ध नहीं है ओर उनमें 
वर्णित विविध विज्ञानसम्बन्धी बातोंको समडनेवराठे भी नहीं है । वेदोका पाठ 
अर्थात्‌ यथार्थ उच्चारण करनेकी विधिका उपदे 'शिक्षा' है । जिसमें यज्ञ- 
याग आदिकी विधि बतलायी गयी है, उसे "कल्प' कहते है (गृह्यसूत्र आदिकी 
गणना कल्पे ही है) । वैदिक ओर लौकिक रङ्दोके अनुरासनका-- 
प्रकृति-्रत्यय-विभागपूर्वक शब्दसाधनकी प्रक्रिया, राब्दार्थबोधके प्रकार एवं 
ङाब्दप्रयोग आदिके नियमोके उपदेकाका नाम “व्याकरण' है । वैदिक ङा्दोका 
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जो कोष हे जिसमे अमुक पद अमुक वस्तुका वाचक है--यह बात 
कारणसहित बतायी गयी है, उसको 'निरुक्त' कहते हे । वैदिक छन्दोकी जाति 
ओर भेद बतलानेवाटी विद्या `छन्द' कहल्ाती हे । ग्रह ओर नक्षतरोकी स्थिति, 
गति ओर उनके साथ हमारा क्या सम्बन्ध है--इन सब वातोंपर जिसमे 
विचार किया गया है, वह “ज्योतिष' विद्या है । इस प्रकार चार वेद ओर छः 
वेदाङ्ग--इन दसका नाम अपरा विद्या है; ओर जिसके द्वारा परत्रह्म अविनाडी 
परमात्माका तत्वज्ञान होता है, वह परा विद्या है । उसका वर्णन भी वेदोमे ही 
है, अतः उतने अंडाको छोडकर अन्य सब वेद ओर वेदाङ्गको अपरा विद्याके 
अन्तर्गत समञ्जना चाहिये ॥ ५॥ 

सम्बन्ध--ऊपर बततरयी हुई परा विद्याके द्वारा जिसका ज्ञान होता है, वह 
अविनाडी ब्रह्म कैसा है--इस जिज्ञासापर कहते है-- 

यत्तदद्रकयमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुःशरोत्र तदपाणिपादम्‌ । 
नित्यं विभु सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपड्यन्ति 
धीराः ॥ ६॥ 

तत्‌-वह; यत्‌=-जो; अग्रेश्यम्‌-जाननेमे न॒ आनेवाला; अग्राह्यम्‌ 
पकड्नेमे न आनेवात्र; अगोत्रम्‌-गोत्र आदिसे रहित; अवर्णम्‌-रेग ओर 
आकृतिसे रहित; अचक्षुःश्रोत्रम्‌<नेत्र, कान आदि ज्ञने्रि्योसे (भी) रहित; 
अपाणिपादम्‌= (ओर) हाथ, पैर आदि कर्मन्द्रियोसे (भी) रहित है; 
[तथा] = तथा; तत्‌-वह; यत्‌-जो; नित्यम=नित्य; विभुम्‌-सर्वव्यापी; 
सर्वगतम्‌=सवमें फैला हआ; सुसृक्ष्मम्‌- अत्यन्त सूक्ष्म (ओर); अव्ययम्‌ 
अविनाडी परब्रह्म है; तत्‌-उसः; भूतयोनिम्‌-समस्त प्राणियोके परम कारणको; 
धीराः-ज्ञानीजन; परिपङ्यन्ति-सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैँ ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रम परत्रह्य परमेश्वरके निराकार स्वरूपका वर्णन 
किया गया दै । सारांडा यह टै कि वे परब्रह्म परमेश्वर ज्ञनेन्द्ियोद्रारा जाननेमें 
नहीं आते, न कर्मनद्र्योद्रारा पकडनेमें ही आते हँ । वे गोत्र आदि उपाधियोसे 
रहित तथा ब्राह्मण आदि वर्णगतभेदसे एव रेग ओर आकृतिसे भी सर्वथा 
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रहित हैः वे नेत्र, कान आदि ज्ञानेन्दरि्योसि ओर हाथ, पैर आदि कर्मेन््योसे 
भी रहित हे । तथा वे अत्यन्त सूक्ष्म, व्यापक, अन्तरात्मारूपसे समे फैले हुए 
ओर कभी नाडा न होनेवाले सर्वथा नित्य है । समस्त प्राणि्योंके उन परम 
कारणको ज्ञानीजन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैँ ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध-- वे जगदात्मा परमेश्वर समस्त भूतोके परम कारण कैसे है! सम्पूर्ण जगत्‌ 
उनसे किस प्रकार उत्पत्न होता है, इस जिज्ञासापर कहते है-- 

यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च 

यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः पुरुषात्केङालोमानि 
तथाक्षरात्सम्भवतीह विश्चम्‌ । ७ ॥ 

यथा-जिस प्रकार; ऊर्णनाभिः=मकड़ी; सृजते- (जालेको) बनाती है; च= 
ओर; गृहते-निगल जाती है (तथा); यथा=जिस प्रकार; पृथिव्याम्‌-पृथ्वीे; 
ओषधयः =नाना प्रकारकी ओषधियां, सम्भवन्ति~उत्पन्न होती है (ओर); यथा= 
जिस प्रकार; सतः पुरुषात्‌-जीवित मनुष्यसे; केडालोमानि=केदा ओर रोर (उत्पन्न 
होते दै); तथा~उसी प्रकार; अक्षरात्‌ अविनी परब्रहमसे; इह-यहा (इस 
सृष्टि); विश्चम्‌-सव कुछ; सम्भवति=उत्पत्न होता है ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--इस मन्ते तीन दष्टान्तोदवारा यह बात समञ्ञायी गयी है कि 
परब्रह्म परमेश्वर ही इस जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत्के निमित्त ओर उपादान 
कारण है । पहले मकड़ीके दुष्टान्तसे यह बात की गयी है कि जिस प्रकार 
मकड़ी अपने पेमें स्थित जालेको बाहर निकालकर फैलती है ओर फिर उसे 
निगल जाती दै, उसी प्रकार वह परब्रह्म परमेश्वर अपने अंदर सृक्ष्मरूपसे लीन 
हए जड -चेतनरूप जगत्को सूष्टिके आरम्भे नाना प्रकारसे उत्पन्न करके 
फैलाते है ओर प्रलयकाले पुनः उसे अपने छीन कर ठेते हैँ (गीता 
९।७-८) । दूसरे उदाहरणसे यह बात समञ्ायी है कि जिस प्रकार पृथ्वीम 
जैसे-जैसे अन्न, तृण, वृक्ष, कता आदि ओषधिरयोके बीज पडते है, उसी 
प्रकारकी भिन्न-भिन्न भेदँवाली ओषधियां वहां उत्पन्न हो जाती दैँ--उसमें 


खण्ड ९] मुण्डकोपनिषद्‌ २०९ 


पृथ्वीका कोई पक्षपात नहीं है, उसी प्रकार जीवोके विभिन्न कर्मरूप बीजेकि 
अनुसार ही भगवान्‌ उनको भिन्नभित्र योनि्योमें उत्पन्न करते है, अतः उनमें 
किसी प्रकारकी विषमता ओर निर्दयताका दोष नही है (ब्रह्मसूत्र २ । १। ३४) । 
तीसरे मनुष्य-इारीरके उदाहरणसे यह बात समञ्ञायी गयी दै कि जिस प्रकार 
मनुष्यके जीवित ङारीरसे सर्वथा विलक्षण केडा, रोर्ठ्‌ ओर नख अपने-आप 
उत्पन्न होते ओर बढते रहते है--उसके लिये उसको कोई कार्य नहीं करना 
पड़ता, उसी प्रकार परब्रह्म परमेश्वरसे यह जगत्‌ स्वभावसे ही समयपर उत्पन्न हो 
जाता है ओर विस्तारको प्राप्न होता है; इसके लिये भगवान्‌को कोई प्रयल नहीं 
करना पड़ता, इसील्ियि भगवान्‌ने गीताम कहा दै किँ इस जगत्को 
बनानेवाला होनेपर भी अकर्ता ही हू! (४ । १३), 'उदासीनकी तरह स्थित 
रहनेवाला मुञ्च परमेश्वरको वे कर्म लिप्त नहीं करते' (९। ९) इत्यादि ॥ ७॥ 
सम्बन्ध-- अन संक्षेपे जगत्की उत्पत्तिका क्रम बतत्वते है-- 
तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमधिजायते । 
अन्नात्प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्रह्म~परब्रह्म; तपसरा-संकल्परूप तपसे; चीयते=उपचय (वृद्धि) को 
पराप् होता है; ततः=उससे; अन्नम्‌ अन्न; अभिजायते=उत्यत्त होता है; 
अन्नात्‌-अन्नसे (क्रमाः); प्राणः प्राण; मनः=मन; सत्यम्‌-सत्य (पांच 
महाभूत) ; लोकाः=समस्त लोक (ओर कर्म); चतथा; कर्मसु-कमेसि; 
अमृतम्‌ अवर्यम्भावी सुख-दुःखरूप फल उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥ 
व्याख्या-- जव जगत्की रचनाका समय आता है, उस समय परब्रह्म 
परमेश्वर अपने संकल्परूप तपसे वृद्धिको प्राप्त होते है, अर्थात्‌ उनमें विविध 
रूपवाली सृष्टिके निर्माणका संकल्प उठता दै । जीवक कर्मानुसार उन परब्रह् 
पुरुषोत्तमे जो सृष्टिके आदिमे स्फुरणा होती है, वही मानो उनका तप है; उस 
स्फुरणाके होते ही भगवान्‌, जो पहले अत्यन्त सूक्ष्रूपमें रहते है, (जिसका 
वर्णन छठे मन्त्रे आ चुका है) उसकी अपेक्षा स्थूर हो जाते हैँ अर्थात्‌ वे 
सृष्टिकर्तौ ब्रह्माका रूप धारण कर लेते हैं । ब्रह्मसे सब प्राणियोकी उत्पत्ति ओर 
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वृद्धि करनेवाला अन्न उत्पन्न होता है । फिर अन्नसे क्रमः प्राण, मन, कार्यरूप 
आकाञ्ादि पाच महाभूत, समस्त प्राणी ओर उनके वासस्थान, उनके 
भित्न-भित्न कर्म ओर उन कर्मसि उनका अवदयम्भावी सुख-दुःखरूप 
फल--इस प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध-- अव परमेश्चरको महिमाका वर्णन करते हृए इस प्रकरणकरा उपसंहार 
करते है-- 

यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः । 

तस्मादेतद्भह्य॒ नाम॒ रूपमन्नं च जायते ॥ ९॥ 

यः=जो; सर्वज्ञः= सर्वज्ञ (तथा); सर्ववित्‌-सबको जाननेवाला (है); 
यस्य-जिसकाः ज्ञानमयम्‌= ज्ञानमयः; तपः= तप (है); तस्मात्‌-उसी परमेश्वरसे; 
एतत्‌ यह; ब्रह्म-विराट्‌स्वरूप जगत्‌, चतथा; नाम=नामः; रूपम्‌-रूप 
(ओर); अन्नम भोजनः; जायते=उत्यतन्न होते है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या - वे सम्पूर्ण जगत्के कारणभूत परम पुरुष परमेश्वर साधारण- 
रूपसे तथा विोषरूपसे भी सबकी भलीभांति जानते दै, उन परत्रह्मका एकमात्र 
ज्ञान ही तप है । उन साधारण मनुर््योकी भांति जगत्की उत्पत्तिके लि्यि कष्ट- 
सहनरूप तप नहीं करना पड़ता । उन सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म परमेश्वरके 
संकल्पमात्रसे ही यह प्रत्यक्ष दीखनेवात्ा विराट्‌स्वरूप जगत्‌ (जिसे अपर ब्रह्म 
कहते है) अपने-आप प्रकट हो जाता है ओर समस्त प्राणियों तथा लोकोकि 
नाम, रूप ओर आहार आदि भी उत्पन्न हो जाते हैँ ॥ ९ ॥ 

शोनक ऋषिने यह पूछा था कि "किसको जाननेसे यह सब कुछ जान 
ल्या जाता है ?' इसके उत्तरमें समस्त जगतके परम कारण परब्रह्म परमात्मासे 
जगत्करी उत्पत्ति बताकर संक्षेपे यह बात समञ्जायी गयी कि "उन सर्व- 
रक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सबके कर्ता-धर्ता परमेश्वरको जान लेनेपर यह सब कुछ 
ज्ञात हो जाता है" ॥ ९॥ 

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ ९॥ 


पिरे 
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द्वितीय खण्ड 


सम्बन्ध-- पहले खण्डके चौथे मन्ते परा ओर अपरा--इन दो विद्याओको 

जाननेयोग्य बताया था, उनमेसे अन इस खण्डे अपरा विद्याका स्वरूप ओर फल 
नतत्मकर परा विद्याकी जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है-- 

तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपहयंस्तानि त्रेतायां 
बहुधा संततानि । तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एष वः पन्थाः 
सुकृतस्य लोके ॥ ९॥ 

तत्‌ वह; एतत्‌=यह; सत्यम्‌-सत्य है कि; कवयः=लुद्धिमान्‌ ऋषियोनि; 
यानि-जिन; कर्माणि कर्मोको; मन्त्ेषु-वेद-मन्त्रमि; अपर्यन्‌=देखा था; 
 तानि~वे; तरेतायाम्‌= तीनों वेदो; बहुधा बहुत प्रकारसे; संततानि व्याप्त है; 
सत्यकामाः=हे सत्यको चाहनेवाले मनुष्यो ! (तुमलोग); तानि=उनका; 
नियतम्‌-नियमपूर्वक; आचरथ~= अनुष्ठान करो; लोके=इस मनुष्य -ङरीरमो; 
वः=तुम्हारे लिये; एषः=यही; सुकृतस्य शुभकर्मकी फल-प्राप्तिका; 
पन्थाः=मार्ग हे ॥ १॥ 

व्याख्या--यह सर्वथा सत्य है कि बुद्धिमान्‌ महर्षियोने जिन उत्नतिके 
साधनरूप यज्ञादि नाना प्रकारके कर्मोको वेद-मन्त्रोमें पले देखा था, वे कर्म 
ऋक्‌, यजुः ओर साम--इन तीनों वेदों बहुत प्रकारसे विस्तारपूर्वक वर्णित 
है (गीता ४।३२) # । अतः जागतिक उन्नति चाहनेवाठे मनुष्योको उन्हँ 
भलीभांति जानकर नियमपूर्वकं उन कर्मोको करते रहना चाहिये । इस मनुष्य 
शरीरे यही उत्नतिका सुन्दर मार्ग है । आलस्य ओर प्रमादमें या भोगोको 
भोगनेमे पञुओंकी भांति जीवन बिता देना मनुष्य-शरीरके उपयुक्त नहीं है । 
यही इस मन्त्रका भाव दै ॥ १॥ 


* प्रधानरूपसे वेदक संख्या तीन ही मानी गयी है । जहां -तहां 'वेदत्रयी' आदि 
नासे ऋष्वेद, यजुर्वेद ओर सामवेद--इन तीनका ही उल्लेख मिता है । एसे स्थलमं 
चौथे अथर्ववेदको उक्त तीके अन्तर्गत ही मानना चाहिये । 
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सम्बन्ध-- वेदोक्त अनेक प्रकारके कमोमिसे उपलक्षणरूपसे प्रधान अविहोतर- 
कर्मका वर्णन आरम्भ करते है-- 

यदा लेलायते ह्यर्चिः समिद्धे हव्यवाहने । 

तदाज्यभागावन्तरेणाहूतीः प्रतिपादयेत्‌ ॥ २ ॥ 

यदा हि-जिस समय; हव्यवाहने समिद्धे-हविष्यको देवताओंके पास 
पर्हुचानेवाली अब्निके प्रदीप्त हो जनेषर; अर्चिः (उसमे) ज्वाला 
लेलायते लपकपाने रगती है तदा=उस समय; आज्यभागौ अन्तरेण 
आज्यभागकी दोनों आहुतिर्योके* स्थानको छोड़कर बीचर्मे; आहुतीः = 
अन्य आहुतियोको; प्रतिपादयेत्‌-डाले ॥ २ ॥ 

व्याख्या-- अधिकारी मनुष्योको नित्यप्रति अग्निहोत्र करना चाहिये । जब 
देवताओंको हविष्य पर्हुचानेवाली अब्रि अग्नोत्रकी वेदीमें भलीभांति प्रज्वलित 
हो जाय, उससे लपटे निकलने लगे, उस समय आज्यभागके स्थानको छोड़कर 
मध्यमे आहुतियां डालनी चाहिये । इससे यह बात भी समञ्ञायी गयी है कि 
जबतक अत्रि प्रदीप्रन हो, उसमेसे लपटें न निकलने लगे तबतक या निकलकर 
शान्त हो जारय, उस समय अग्रिमे आहुति नहीं डालनी चाहिये । अम्रिको अच्छी 
तरह प्रज्वलित करके ही अधरिोत्र करना चाहिये ॥ २ ॥ 

सम्बन्ध -- नित्य अग्निहोत्र करनेवाले मनुष्यको उसके साथ-साथ ओर क्या-क्या 
करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते है-- 

यस्याभिहोत्रमदर्शमपोर्णमास- 
मचातुमस्यिमनाग्रयणमतिथिवर्जिते च। 


* यजुर्वेदके अनुसार प्रजापतिके क्ये मोनभावसे एक आहुति ओर इ्द्रके लियि 
"आधार' नामकी दो चृताहूतियां देनेके पश्चात्‌ जो अग्रि ओर सोम देवताओंकि लिय 
पृथक्‌-पृथक्‌ दो आहुतियाँ दी जाती हैँ उनका नाम "आज्यभाग" है । ॐ अग्नये स्वाहा" 
कहकर उत्तर पूर्वार्थमे ओर ' ॐ सोमाय स्वाहा' कहकर दक्षिण-पूर्वारथमे ये आहुतियाँ डाली 
जाती है, इनके बीचर्मे ठोष आहुतियां डालनी चाहिये । 


अहुतमवेश्वदेवमविधिना हत- 
मासप्तमांस्तस्य लोकान्‌ हिनस्ति ॥ ३ ॥ 

यस्य-जिसका; अग्िहोत्रम्‌- अग्निहोत्र; अदर्ञम्‌=दर् नामक यज्ञसे रहित 
है; अपौर्णमासम्‌-पोौर्णमास नामक ॒यज्ञसे रहित दै; अचातुर्मस्यम्‌= 
चातुर्मास्य नामक यज्ञसे रहित है; अनाग्रयणम्‌= आग्रयण कर्मसे रहित टै; 
चतथा; अतिथिवर्जितम्‌-जिसमे अतिथि सत्कार नहीं किया जाता; 
अहूतम्‌=जिसमे समयपर आहुति नहीं दौ जाती; अवैश्वदेवम्‌- जो बलि- 
वैश्वदेव नामक कर्मसे रहित दै; (तथा) अविधिना हूतम्‌-जिसमें शाख- 
विधिकी अवहेलना करके हवन किया गया है; एसा अग्निहोत्र; तस्य= 
उस अग्निहोत्रीके; आसप्रमान्‌= सातो; लोकान्‌तपुण्यलोकोका; हिनस्ति 
नाड कर देता हे ॥ ३॥ 

व्याख्या--नित्य अग्निहोत्र करनेवाला मनुष्य यदि दर्खा#* ओर पौर्ण- 
मासयज्ञ† नहीं करता या चातुरमास्ययज्ञ‡ नहीं करता अथवा ङारद्‌ ओर वसन्त 
ऋतुओंमें की जानेवाली नवीन अन्नकी इष्टिरूप आग्रयण यज्ञ नहीं करता, यदि 
उसकी यज्ञडालामे अतिधिर्योका विधिपूर्वक सत्कार नहीं किया जाता या वह 
नित्य अ्निहोत्रमे ठीक समयपर ओर शाख््रविधिके अनुसार हवन नहीं करता 
एवं बलिवैश्वदेव कर्मं नहीं करता, तो उस अग्निहोत्र करनेवाले मनुष्यके साते 
लोकोको वह अङ्गहीन अग्निहोत्र नष्ट कर देता है । अर्थात्‌ उस यज्ञके द्वारा उसे 
मिलनेवाले जो पृथ्वीलोकसे लेकर सत्यलोकतक सातो लोकमि प्राप्त होनेयोग्य 
भोग है, उनसे वह वञ्चित रह जाता है ॥ ३॥ 

सम्बन्ध -- दूसरे मन्ते यह बात कही गयी थी कि जब अग्रिमे लपटे निकलने लगे 
तन आहुति देनी चाहिये; अतः अब उन लोकि प्रकार-भेद ओर नाम बतलाते है-- 


# प्रत्येक अमावस्याको की जानेवाली इष्टि । 
† भरत्येक पूर्णिमाको की जानेवाली इष्टि । 
‡ चार महीनोमिं पूरा होनेवात्तर एक श्रौत यागविदलोष । 
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काटो कराली च मनोजवा च 
सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा 1 
स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी 
लेलायमाना इति सप्र जिह्वाः ॥४॥ 
याजो; काली-काली; कराल्ी-कराली; चतथा; मनोजवा 
मनोजवा; च~ ओर; सुतपरेहिता= सुलोहिता; चतथा; सुधूप्रवर्णा-सुधम्रवर्णा; 
स्फुलिद्धिनी-स्पुलिङ्गिनी; चतथा; विश्वरुची देवी-विश्वरुची देवी; 
इति-ये (अग्रिकी); सप्त-सात; लेलायमानाः-लपकपाती हू; जिह्वाः 
जिहत है ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--काली-- काले रेणवाली, कराली --अति उग्र (जिस्म 
आग रुग जानेका डर रहता है), मनोजवा--मनकी भांति अत्यन्त चञ्चल, 
सुलोहिता-- सुन्दर त्री लिये हुए, सुधूम्रवर्णा-- सुन्दर धूर्तके -से रेगवाली, 
स्पुलिद्गिनी- चिनगारि्योवाली तथा विश्वरुची देवी--सब ओरसे प्रकाशित, 
देदीप्यमान--इस प्रकार ये सात तरहकी रपट मानो अग्रिदेवकी हविको 
ग्रहण कटनेके लिये रपलछपाती हुई सात जिह्वा है । अतः जन इस प्रकार 
अम्निदेवता आहूतिरूप भोजन ग्रहण कटनेके छियि तैयार हो, उसी समय 
भोजनरूप आहूति प्रदान कनी चादिये; अन्यथा अप्रज्वकित अथवा जुञ् 
हई अभे दी हुई आहुति राखमें मिलकर व्यर्थ नष्ट हो जाती है ॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध -- उपर्युक्त प्रकारे प्रदीप्त अधरिमे नियमपूर्वकं नित्यप्रति हवन करनेका फल 
बतलाते है-- 
एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु 
यथाकालं चाहुतयो ह्याददायन्‌ । 
ते नयन्त्येताः सूर्यस्य रम्यो 
यत्र॒ देवानां पतिरेकोऽधिवासः ॥ ५॥ 
यः च=जो कोई भी अभरिहोत्रीः एतेषु भ्राजमानेषु-इन देदीप्यमान 
ज्वालरओमे; यथाकालम्‌-ठीक समयपर; चरते= अग्निहोत्र करता है; तम्‌~उस 
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अिहोत्रीको; हिनिश्चय ही; आददायन्‌= अपने साथ लेकर; एताःनये; 
आहूतयः= आहुतियाँ, सूर्यस्य सूर्यकी; रमयः [भूत्वा ] किरण बनकर; 
नयन्ति (वहां) पर्हैचा देती रैः यत्र~-जहाँ, देवानामत्देवताओंका; 
'एकः=एकमात्र; पतिः=स्वामी (इद्र); अधिवासः=निवास करता हे ॥ ५॥ 

व्याख्या-- जो कोई भी साधक पूर्वमन्तमें बतलायी हुई सात प्रकारकी 
लपटोसे युक्त भलीभांति प्रज्वकित अच्रिमेँ ठीक समयपर शास््रविधिके 
अनुसार नित्यप्रति आहति देकर अग्निहोत्र करता है, उसे मरणकाले अपने 
साथ लेकर ये आहुतियाँ सूर्यकी किरणे बनकर वहाँ परहुचा देती है, जहाँ 
देवताओंका एकमात्र स्वामी इन्द्र निवास करता है । तात्पर्यं यह कि अग्निहोत्र 
स्वर्गके सुखोकी प्रातिका अमोघ उपाय दै ॥ ५॥ 

सम्बन्ध -- किस प्रकार ये आहूतियां सूर्य-किरणोदवारा यजमानको इन्रलोकमे ले 
जाती है--एेसी जिज्ञासा होनेपर कहते है-- 

एह्येहीति तमाहूतयः सुवर्चसः 

सूर्यस्य रहिमभिर्यजमानं वहन्ति । 
प्रियां वाचमभिवदन्त्योऽ्चयन्त्य 
एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥ ६ ॥ 

सुवर्चसः= (वे) देदीप्यमान; आहुतयः = आहतियां; एहि एहि-आओो, 
आओ; एषः=यह; वः=तुम्हारे; सुकृतः =शुभकर्मोसि प्राप्त; पुण्यः= पवित्र; 
ब्रह्मलोकः त्रह्यलोक (स्वर्ग) है; इति=इस प्रकारकी; प्रियाम्‌<प्रिय; वाचम्‌ 
वाणी; अभिवदन्त्यः=नार-बार कहती हुई (ओर); अर्चयन्त्यः=उसका 
आदर-सत्कार करती हुई; तम्‌-उस; यजमानम्‌ यजमानको; सूर्यस्य सूर्यकी; 
रहिमभिः=रदिमयोदरारा; वहन्ति-ले जाती है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--उन प्रदीप्त ज्वालाओमे दी हुई आहुतियां सूर्यकी किरणोकि रूपमे 
परिणत होकर मरणकालमें उस साधकसे कहती है--'आओ, आओ यह तुम्हारे 
शुभकर्मोका फलस्वरूप ब्रह्मलोक अर्थात्‌ भोगरूप सुखोको भोगनेका स्थान 
स्वर्गलोक है ।' इस प्रकारकी प्रिय वाणी बार-बार कहती हुई आदर-सत्कारपूर्वक 
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उसे सूर्यकी किरणोके मार्गसे ठे जाकर स्वर्गलोकमे पर्हैचा देती हैँ । यहाँ 
स्वर्गको ब्रह्मलोक कहनेका यह भाव मालूम होता है कि स्वर्गके अधिपति इन्द्र 
भी भगवान्‌के ही अपर स्वरूप है, अतः प्रकारान्तरसे ब्रह्म ही हैँ ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध -- अन सांसारिक भोगोमिं वैराग्यकौ ओर परम आनन्दस्वरूप परमेश्वरको 
पानेकी अभित्राषा उत्यत्न करनेके लिये उपर्युक्त स्वरत्मरिकके साधनरूप यज्ञादि सकाम कर्म 
ओर उनके फलरूप त्परौकिक एवं पारलौकिक भोगोकी तुच्छता बतल्ते है-- 

प्रवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपा 

अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म । 
'एतच्छर्यो येऽभिनन्दन्ति मूढा 
जरामृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति। ७॥ 

हि-नि्चय ही; एते=ये; यज्ञरूपाः यज्ञरूप; अष्टादश पएरवाः=अठारह 
नौकाः अदृढाः=अदृद्‌ (अस्थिर) है; येषु-जिनर्मे; अवरम्‌ कर्म-नीची 
श्रेणीका उपासनारदित सकाम कर्म; उक्तम्‌-बताया गया है; ये=जो; मूढाः= 
मूर्ख; एतत्‌ [एव] यही; श्रेयः=कल्याणका मार्ग दै (र्यो मानकर); 
अभिनन्दन्ति-इसकी प्रसा करते है; ते=वे; पुनः अपि=नारम्बार; एव 
निःसंदेह; जरामृत्युम्‌वृद्धावस्था ओर मृत्युको; यन्ति पराप् होते रहते है ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त यज्ञको नौकाका रूप दिया गया है ओर उनकी 
संख्या अठारह बतलायी गयी है; इससे अनुमान होता है कि नित्य, दर, 
पौर्णमास, चातुर्मास्य आदि भेदोंसे यज्ञके अठारह प्रधान भेद होते है । कहना 
यह है कि जिनमें उपासनारहित सकाम कर्मोका वर्णन है, एेसी ये यज्ञरूप 
अठारह नकार है, जो कि दृढ़ नहीं है । इनके द्वारा संसार-समुद्रसे पार होना 
तो दूर रहा, इस लोकके वर्तमान दुःखरूप छोटी-सी नदीसे पार होकर स्वर्गतक 
पर्हैचनेमें भी संदेह है; क्योकि तीसरे मन्तके वर्णनानुसार किसी भी अङ्गकी 
कमी रह जानेपर वे साधकको स्वर्गमे नहीं पर्हैचा सकती, बीचमें ही छिन्न-भित्न 
हो जाती. है । इसके ये अदृढ अर्थात्‌ अस्थिर दैँ । इस रहस्यको न समञ्चकर 
जो मूर्खल्ेग इन सकाम कर्मोकि ही कल्याणका उपाय समञ्ञकर--इनके ही 
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फलको परम सुख मानकर इनकी प्रदोसा करते रहते है, उन्हे निःसंदेह बारम्बार 
वृद्धावस्था ओर मरणके दुःख भोगने पड़ते हैँ ॥ ७ ॥ 

सम्बन्ध--वे किंस प्रकार दुःख भोगते है इसका स्पष्टीकरण करते है- 
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयंधीराः पण्डितं मन्यमानाः । 
जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ ८ ॥ 

अविद्यायाम्‌ अन्तरे अविद्याके भीतरः; वर्तमानाः=स्थित होकर (भी); 
स्वयंधीराः=अपने-आप बुद्धिमान्‌ बननेवाले (ओर); पण्डितम्‌ मन्यमानाः 
अपनेको विद्वान्‌ माननेवाठे; मूढाः=वे मूर्खलोग; जङ्खन्यमानाः=नार-नार 
आघात (कष्ट) सहन करते हुए; परियन्ति (ठीक वैसे ही) भटकते रहते है; 
यथा-जैसे; अन्धेन एव=अधेके द्वारा ही; नीयमानाः=चलाये जानेवाले; 
अन्धाः=अधे (अपने लक्ष्यतक न पर्हैचकर बीचमे हौ इधर-उधर भटकते 
ओर कष्ट भोगते रहते है) ॥ ८ ॥* 

व्याख्या-- जब अंधे मनुष्यको मार्ग दिखानेवाला भी अधा ही मिल 
जाता है, तब जैसे वह अपने अभीष्ट स्थानपर नहं प्हच पाता, बीचमे ही 
ठोकर खाता भटकता है ओर कटि -कंकड़ंसे निधकर या गहरे गड आदिमे 
गिरकर अथवा किसी चद्धान, दीवार ओर पञ्यु आदिसे टकराकर नाना 
प्रकारके कष्ट भोगता हे, वैसे ही उन मूर्खोको भी पशु, पक्षी, कीट, पतंग 
आदि विविध दुःखपूर्ण योनि्योमें एवं नरकादिमें प्रवेडा करके अनन्त जन्मोतक 
अनन्त यन््रणाओंका भोग करना पड़ता हे, जो अपने-आपको ही बुद्धिमान्‌ 
ओर विद्वान्‌ समते दै; विद्या-वद्धिके मिथ्याभिमानमे डासन ओर महापुरुषोके 
वचनोंकी कुछ भी परवा न करके उनकी अवहेलना करते है ओर प्रत्यक्ष 
सुखरूप प्रतीत होनेवाले भोगोका भोग कसनरमे तथा उनके उपायभूत 
अविद्यामय सकाम करमर ही निरन्तर संलग्र रहकर मनुष्यजीवनका अमूल्य 
समय व्यर्थ नष्ट करते रहते है ॥ ८ ॥ 


* यह मन्त्र कटठोपनिषदरमे भी आया है (क उ १।२।५) । 
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सम्बन्ध --वे ततरेग बारम्बार दुः खोमिं पड़कर भी चेतते कर्यो नही! कल्याणके लिये 
चेष्टा क्यों नहीं करते, इस जिज्ञासापर कहते है-- 

अविद्यायां बहधा वर्तमाना 

कयं कृतार्थां इत्यभिमन्यन्ति बालाः । 
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्‌ 
तेनातुराः क्षीणलोकाङ्च्यवन्ते । ९ ॥ 

बालाः=वे मूर्खलोग; अविद्यायाम्‌=उपासनारहित सकाम कर्ेमिंः 
बहुधा बहुत प्रकारसे; वर्तमानाः =वर्तते हुए; वयम्‌-हमः; कृतार्थाः कृतार्थ हो 
गये; इति अभिमन्यन्ति-एेसा अभिमान कर लेते दै; यत्‌-वरयोकि; कर्मिणः = 
वे सकाम कर्म करनेवाले लोग; रागात्‌-विषर्योकी आसक्तिके कारण; न 
प्रवेदयन्ति-कल्याणके मार्मको नहीं जान पाते; तेन=इस कारणः; आतुराः= 
बारम्बार दुःखसे आतुर हो; क्षीणल््ेकाः=पुण्योपार्जित लोकोसे हटाये जाकए; 
च्यवन्ते-नीचे गिर जाते हैँ ॥ ९ ॥ 

व्याख्या -पूर्वमन्तमे कहे हुए प्रकारसे जो इस रोक ओर परलोकके 
भोगोकी प्ाप्तिके लिये सांसारिक उन्नतिके साधनरूप नाना प्रकारके सकाम 
कमेमिं ही बहुत प्रकारसे रगे रहते हैँ, वे अविद्यामें निमग्न अज्ञानी मनुष्य 
समड्ञते हैँ कि "हमने अपने कर्तव्यका पालन कर लिया ।' उन सौसारिक 
कर्मोमिं लगे हुए मनुपयोकी भोगों अत्यन्त आसक्ति होती है, इस कारण वे 
सोसारिक उन्नतिके सिवा कल्याणकी ओर दृष्ट ही नहीं डारते । उन्हे इस 
बातका पता ही नहीं रहता कि परमानन्दके समुद्र कोई परमात्मा हैँ ओर मनुष्य 
उन्हे पा सकता है ¦ इसलिये वे उन पग्मेश्वरकी प्राप्िके चयि चेष्टा न करके 
बारम्बार दुःखी होते रहते हैँ ओर पुण्यकर्मोका फल पूरा होनेपर वे स्वर्गादि 
लोकसे नीचे गिर जाते हैँ ॥ ९॥ 

सम्बन्ध--ऊपर कही हई बातको ही ओर भ्र स्यष्ट करते टै-- 
इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विङान्ति ॥ १० ॥ 


इष्टापूर्तम-इष्ट ओर पूर्त#* (सकाम) कर्मौको ही; वरिष्ठम्‌-श्रष्ठ; 
-मन्यमानाः=माननेवाके; प्रमूढाः = अत्यन्त मूर्खलोग; अन्यत्‌-उससे भित्र; 
श्रेयः वास्तविक श्रेयको; न वेदयन्ते नहीं जानते; ते-वे; सुकृते=पुण्यकमेकि 
फलस्वरूप; नाकस्य पूष्ठे-स्वर्गके उचतम स्थानमे; अनुभूत्वा= (जाकर श्रेष्ठ 
कमेकि फलस्वरूप) वहोकि भोगोका अनुभव करके; इमम्‌ लोकम्‌-इस 
मनुष्यल््ेकमे; वा=अथवा; हीनतरम्‌=इससे भी अत्यन्त हीन योनिर्योे; 
विशान्ति-प्रवेडा करते हे ॥ १०॥ 

व्याख्या--वे अतिडाय मूर्ख भोगासक्त मनुष्य इष्ट ओर पूर्तको अर्थात्‌ 
वेद ओर स्मृति आदि शाख्रोमिं सौसारिक सुखोकी प्राधिके जितने भी साधन 
बताये गये हैँ, उन्हीको सर्वश्रेष्ठ कल्याण-साधन मानते है । इसलिये उनसे भिन्न 
अर्थात्‌ परमेश्चरका भजन, ध्यान ओर निष्कामभावसे कर्तव्यपाखन करना एवं 
परमपुरुष परमात्माको जाननेके लिये तीव्र जिज्ञासापूर्वक चेष्टा करना आदि 
जितने भी परम कल्याणके साधन है, उन्है वे नहीं जानते, उन 
कल्याण-साधर्नोकी ओर लक्ष्यतक नहीं करते । अतः वे अपने पुण्यकमेकि 
फलरूप स्वर्गलोकतकके सुर्खोको भोगकर पुण्य क्षय होनेपर पुनः इस 
मनुष्यलोकमे अथवा इससे भी नीची शुकर-कूकर, कीट -पतङ्ग आदि योनि्में 
या रौरवादि घोर नरकोमें चके जाते हैँ । (गीता ९।२०-२९) ॥ १० ॥ 

सम्बन्ध--ऊपर बतत्तरये हुए सांसारिक भोगोसे विरक्त मनुष्योकि आचार- व्यवहार 
ओर उनके फलका वर्णन करते है-- 

तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये 

शान्ता विद्धासो भैश््यचर्यां चरन्तः । 
सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति 
यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ।॥। १९ ॥ 


* यज्ञ-यागादि श्रौतकर्मोको इष्ट तथा बावली, कुआं खुदवाना ओर बगीचे आदि 
लगाना स्मृतिविहित कर्मको पपूर्त' कहते हैँ । 
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हि=किंतु; ये=जो; अरण्ये [स्थिताः] = वनमें रहनेवाठे; शान्ताः = 
शान्तस्वभाववाले; विद्वांसः =विद्रान्‌; भेश्ष्यचर्याम्‌ चरन्तः=तथा भिक्षाके लिये 
विचरनेवाले; तपःश्रद्धे संयमरूप तप तथा श्रद्धाका; उपवसन्ति-सेवन करते 
है; तरवे; विरजाः=रजोगुणरहित; सूर्यदवारेण~सूर्यके मार्गसे; [तत्र] 
प्रयान्ति वहां चले जाते है; यत्र हि-जहांपरः सः=वह; अमृतः=जन्म-मृत्युसे 
रहित; अव्ययात्मा=नित्य, अविनाडी; पुरुषः=परम पुरुष (रहता है) ॥ ११॥ 
व्याख्या--उपर्युक्त भोगासक्त मनुष्योसे जो सर्वथा भिन्न है, 
मनुष्य-शरीरका महत्व समञ्च लेनेके कारण जिनके अन्तःकरणमें परमात्माका 
तत्त्व जाननेकी ओर परमेश्वरको प्राप्र करनेकी इच्छा जग उदी है, वे चाहे वनमें 
निवास करनेवाले वानप्रस्थ हो, शान्त स्वभाववाके विद्वान्‌ सदाचारी गृहस्थ होँ 
या भिक्षासे निर्वाह करनेवाले ब्रह्मचारी अथवा संन्यासी हो, वे तो निरन्तर तप 
ओर श्रद्धाका ही सेवन किया करते है, अर्थात्‌ अपने-अपने वर्ण, आश्रम तथा 
परिस्थितिके अनुसार जिस समय जो कर्तव्य होता है, उसका शाखकी आज्ञाके 
अनुसार बिना किसी प्रकारकी कामनाके पालन करते रहते हैँ ओर संयमपूर्वक 
शम-दमादि साधरनसे सम्पन्न होकर परम श्रद्धाके साथ परमेश्वरको जानने ओर 
प्राप्न करनेके साधरनोमिं लगे रहते है । इसलिय तम ओर रजोगुणके विकारोसे 
सर्वथा शत्य निर्मल सत्त्वरगुणमें स्थित वे सजन सूर्यलोकमें होते हुए वहाँ चले 
जाते है, जहां उनके परम प्राप्त अमृतस्वरूप नित्य अविनाशी परमपुरुष 
पुरुषोत्तम निवास करते है ॥ १९॥ 
सम्बन्ध-- उन परत्रह्म परमेश्चरको जानने ओर प्राप्न करनेके लिये मनुष्यको क्या 
करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते है-- 
परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो 
निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन । 
तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ।॥ १२ ॥ 
कर्मचितान्‌-कर्मसे प्राप्त किये जानेवाले; लोकान्‌ परीश्षच=लोकोकी 
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परीक्षा करके; ब्राह्मणः ब्राह्मण; निर्वेदम्‌=वैराग्यको; आयात्‌=प्राप्त हो जाय 
(यह समञ्च ले कि); कृतेन=किये जानेवाले कमेसि; अकृतः=स्वतःसिद्ध नित्य 
परमेश्वर; न अस्ति-नहीं मिरु सकता; सः=वह; तद्वजञानार्थम्‌-उस परत्रह्मका 
ज्ञान प्राप्त करनेके लये; समित्पाणिः=हाथमें समिधा ठेकरः श्रोत्रियम्‌-वेदको 
भलीभांति जाननेवाले (ओर); ब्रह्मनिष्ठम्‌-परब्रह्म परमात्मामें स्थित; 
गुरुम्‌ गुरुके पास; एव=ही; अभिगच्छेत्‌=विनयपूर्वक जाय ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको पहले बताये हुए 
सकाम कमेकि फलस्वरूप इस लोक ओर परलोकके समस्त सौसारिक 
सुखोकी भलीभांति परीक्षा करके अर्थात्‌ विवेकपूर्वक उनकी अनित्यता ओर 
दुःखरूपताको समञ्जकर सब प्रकारके भोगोँसे सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिये । 
यह निश्चय कर लेना चाहिये कि कर्तापनके अभिमानपूर्वक सकामभावसे किये 
जानेवाठे कर्म अनित्य फलको देनेवाले तथा स्वयं भी अनित्य हैँ । अतः जो 
सर्वथा अकृत है अर्थात्‌ क्रियासाध्य नहीं है, एेसे नित्य परमेश्चरकी प्राप्ति वे 
नहीं करा सकते । यह सोचकर उस जिज्ञासुको परमात्माका वास्तविक तत्त्वज्ञान 
प्राप्न करनेके ल्यि हाथमे समिधा लेकर श्रद्धा ओर विनयभावके सहित एेसे 
सदररुकी शरणमे जाना चाहिये, जो वेदोकि रहस्यको भलीभांति जानते हों ओर 
परब्रह्म परमात्मामें स्थित हों ॥ १२॥ 

सम्बन्ध-- ऊपर बतत्तरये हृए लक्षणोकाल कोई शिष्य यदि गुरुके पास आ जाय 
तो गुरुको क्या करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते है-- 

तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌ 

प्रशान्तचित्ताय ङामान्विताय । 
येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं 
प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥ १३ ॥ 

सः=वह; विद्वान ज्ञानी महात्मा; उपसन्नाय~ङरणमें आये हुए 
सम्यक््रजञान्तचित्ताय~पूर्णतया रान्तचित्तवाले; डमान्विताय=राम-दमादि 
साधनयुक्तः तस्मै-उस रिष्यको; ताम्‌ ब्रह्मविद्याम्‌-उस ब्रह्मविद्याका; 
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तत्वतः = तत्व -विवेचनपूर्वकः; प्रोवाच भलीभांति उपदेडा करे; येन [सः] = 
जिससे वह दिष्य; अक्षरम्‌ अविनाडी; सत्यम्‌-नित्य; पुरुषम्‌-परम पुरुषको; 
वेद=-जान ले ॥ १३ ॥ 
व्याख्या --उन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माको भी चाहिये कि अपनी 

शरणमे आये हए एेसे िष्यको, जिसका चिन्त पूर्णतया शान्त-- निन्त हो 
चुका हो, सांसारिक भोगो सर्वथा वैराग्य हो जानेके कारण जिसके चित्तमें 
किसी प्रकारकी चिन्ता, व्याकुकता या विकार नहीं रह गये हो, जो ₹ाम-दमादि 
साधनसम्पन्न हो अर्थात्‌ जिसने अपने मन, बुद्धि ओर इन्द्रियोको भलीभति 
वदामें कर लिया हो, उस ब्रह्मविद्याका तत्त्व-विवेचनपूर्वक भलीभति 
समञ्ञाकर उपदेङा करे, जिससे वह शिष्य नित्य अविनाडी परब्रह्म पुरुषोत्तमका 
ज्ञान प्राप्त कर सके ॥ १३॥ 

॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ 

॥ प्रथम मुण्डक समाप्त ॥ ९॥ 


=" 


द्वितीय मुण्डक 
सरथम खण्ड 


सम्बन्ध-- प्रथम मुष्डकके द्वितीय खण्डे अपर विद्याका स्वरूप ओर फल 
तत्या तथा उसकी तुच्छता दिखाते हुए उससे विरक्त होनैकी नात कहकर परविद्या प्राप्न 
करनेके छिये सदरुरुकी शरणे जानेको कहा । अन परविद्याका वर्णन करनेके लिये प्रकरण 
आरम्भ करते है-- 
तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकाद्‌ विस्फुलिङ्गाः 
सहस्राः म्रभवन्ते सरूपाः । 
तथाक्षराद्‌ विविधाः सोम्य भावाः 
प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥ ९ ॥ 
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सोम्य=दे प्रिय !; तत्‌-वह; सत्यम्‌ सत्य; एतत्‌-यह दै; यथा-जिस 
प्रकार; सुदीप्तात्‌ पावकात्‌<प्रज्वलित अग्निमेसे; सरूपाः =उसीके समान 
रूपवाली; सहस्राः = हजारो; विस्फुलिङ्गाः -चिनगारियाँ, भ्रभवन्ते=नाना 
प्रकारसे प्रकट होती हैँ तथा=उसी प्रकार; अक्षरात्‌ अविना ब्र्मसे; 
विविधाः=नाना प्रकारके; भावाः भाव; भ्रजायन्ते=उत्पन्न होते हँ; च~ ओर; 
तत्र एव उसी; अपियन्ति=विलीन हो जाते हैँ #* ॥ १॥ 

व्याख्या-- महर्षि अङ्गिरा कहते है-- प्रिय डोनक ! मैने तुमको पहले 
परब्रह्म परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन करते हए (पूर्व प्रकरणके पहले खण्टमें 
छठे मन्तसे न्ेतक) जो रहस्य बतलाया था, वह सर्वथा सत्य दै; अव 
उसीको पुनः समञ्ाता हँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो । जिस प्रकार प्रज्वलित 
अच्रिमेसे उसीके-जैसे रूप -रंगवाली हजारों चिनगारियाँ चारो ओर निकलती 
ह, उसी प्रकार परमपुरुष अविनाडी ब्रह्मसे सृष्टिकाले नाना प्रकारके भाव 
मूर्त-अमूर्तं पदार्थं उत्पन्न होते हैँ ओर प्रल्यकालमें पुनः उन्हीमिं लीन हो जाते 
है । यहाँ भावोकि प्रकट होनेकी बात समञ्ानेके ल्य ही अग्रि ओर 
चिनगारि्ोका दृष्टान्त दिया गया है । उनके विलीन होनेकी बात दृष्टान्तसे स्पष्ट 
नहीं होती ॥ १९॥ 

सम्बन्ध-- जिन परत्रह्म अविनाशी पुरुषोत्तमसे यह जगत्‌ उत्त्न होकर पुनः उन्हीमें 
विलीन हो जाता है, वे स्वयं कैसे है--इस जिज्ञासापर कहते है-- 

दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 

अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो हयक्षरात्‌ परतः परः ॥ २ ॥ 

हिननिश्चय ही; दिव्यः=दिव्य; पुरुषःपूर्णपुरुष; अमूर्तः=आकाररहित; 
सबाह्याभ्यन्तरः हि=समस्त जगत्के बाहर ओर भीतर भी व्याप्त; अजः 
जन्मादि विकारोंसे अतीत; अप्राणः=प्राणरहित; अमनाः=मनरहित; हि 


# प्रथम मुप्डकके प्रथम खण्डके सातवें मन्ते मकड़ी, पृथ्वी ओर मनुष्य-शरीरके 
दष्टान्तसे जो बात कही थी, वही बात इस मन्त्रम अग्निके दृषटान्तसे समञ्ञायी गयी है । 
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होनेके कारणः; शुश्रः=सर्वथा विशुद्ध है (तथा); हि-इसीलिये; अक्षरात्‌= 
अविनाङी जीवात्मासे; परतः परः= अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ २ ॥ 

व्याख्या-- वे दिव्य पुरुष परमात्मा निःसंदेह आकाररहित ओर समस्त 
जगत्के बाहर एवं भीतर भ परिपूर्ण हे । वे जन्म आदि विकारोसे रहित, सर्वथा 
विशुद्ध है; क्योकि उनके न तो प्राण है, न इन्दियां है ओर न मन ही है । वे इन 
सबके बिना ही सव कुछ करनेमे समर्थ दै; इसीलिय वे सर्वराक्तिमान्‌ परमेश्वर 
अविनाङी जीवात्मासे अत्यन्त श्रष्टठ--सर्वथा उत्तम है ॥ २ ॥ 

सम्बन्ध - उपर्युक्त लक्षणोवाले निराकार परमेश्वरसे यह साकार जगत्‌ किस प्रकार 
उत्पन्न हो जाता है, इस जिज्ञासापर उनकी सर्वडाक्तिमत्ताका वर्णन करते है- 

एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 

खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ३ ॥ 

'एतस्मात्‌-इसी परमेश्वरसे; प्राणः=प्राण; जायते-उत्पत्न होता है (तथा) ; 
मनः=मन (अन्तःकरण); सर्वेन्द्रियाणि समस्त इन्द्रियां, खम्‌ आकाडा; 
वायुः=वायुः ज्योतिः=तेज; आपः-जल; च=ओरः विश्वस्य धारिणी =सम्पर्ण 
प्राणिर्योको धारण करनेवाली; पृथिवी-~पृथ्वी (ये सब उत्पन्न होते है) ॥ ३॥ 

व्याख्या-- यद्यपि वे परत्रह्य पुरुषोत्तम निराकार ओर मन, इन्द्रिय आदि 
करण-समुदायसे सर्वथा रहित हैँ, तथापि सब कुछ करनेमे समर्थ हैँ । इन सर्व- 
राक्तिमान्‌ परब्रह्म पुरुषोत्तमसे ही सृष्टिकालमें प्राण, मन (अन्तःकरण) ओर 
सम्पूर्ण इन्द्रियां तथा आकाडा, वायु, तेज, जल ओर सम्पूर्ण प्राणि्योको धारण 
करनेवाली पृथ्वी--ये पाचों महाभूत, सब-के-सन उत्पन्न होते है ॥ ३ ॥ 

सम्बन्ध-- इस प्रकार संक्षेपे परमेश्चरसे सूक्ष्म त्त्वकी उत्य्तिका प्रकार बतत्परकर 
अन इस जगत भगवान्‌का विराट्‌ रूप देखनेका प्रकार बतलाते टै-- 

अभिर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यो 
दिहिः श्रोत्रे वाग्‌ विवृताश्च वेदाः । 
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य 
पद्भ्यां पृथिवी होष सर्वभूतान्तरात्मा ॥ ४ ॥ 


खण्ड ९] मुण्डकोपनिषद्‌ २२५ 


अस्य-इस परमेश्वरका; अधिः अग्रि; मूर्धा=मस्तक है; चन्रसूर्यौ= 
चन्द्रमा ओर सूर्य; चक्षुषी=दोनों नत्र दै; दिशः=सब दिखण श्रोत्रे=दोनों कान 
टै; च= ओर; विवृताः वेदाः विस्तृत वेद; वाक्छ-वाणी है (तथा); वायुः 
प्राणः=वायु प्राण है; विश्वम्‌ हदयम्‌-जगत्‌ हदय है; पद्भ्याम्‌-इसके दोनों 
पैरोसे; पृथिवी -पृथ्वी (उत्पन्न हुई है); एषः हि-यही; सर्वभूतान्तरात्मा= 
समस्त प्राणिर्योका अन्तरात्मा दै ॥ ४ ॥ 

व्याख्या --टूसरे मन्ते जिन परमेश्वरके निराकार स्वरूपका वर्णन किया 
गया है, उन्हीं परब्रह्मका यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला जगत्‌ विराट्‌ रूप दै । 
इन विराट्‌स्वरूप परमेश्वरका अध्रि अर्थात्‌ द्युलोक ही मानो मस्तक है, चन्रमा 
ओर सूर्य दोनों नेत्र है, समस्त दिर कान है, नाना छन्द ओर ऋचाओकि 
रूपमे विस्तृत चारों वेद वाणी दै, वायु प्राण है, सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ हदय 
है, पृथ्वी मानो उनके पैर है। ये ही परत्रह्म परमेश्वर समस्त प्राणिर्योकि 
अन्तर्यामी परमात्मा है ॥ ४ ॥ 

सम्बन्थ--उन परमात्मासे इस चराचर जगत्की उत्पत्ति किस क्रमसे होती है, इस 
जिज्ञासापर प्रकारान्तरसे जगत्की उत्पत्तिका क्रम बतत्प्ते है-- 

तस्माद्निः समिधो यस्य सूर्यः 

सोमात्पर्जन्य ओषधयः पृथिव्याम्‌ । 
पुमान रेतः सिख्छति योषितायां 
बह्वीः प्रजाः पुरुषात्‌ सम्प्रसूताः ॥ ५॥ 

तस्मात्‌-उससे ही; अभ्निः= अच्रिदेव प्रकट हुआ; यस्य समिधः=जिसकी 
समिधा; सूर्यः=सूर्य है; (उस अग्रिसे सोम उत्पन्न हुआ) सोमात्‌-सोमसे; 
पर्जन्यः=मेघ उत्पन्न हुए (ओर मेघोँसे वर्षद्रारा); पृथिव्याम्‌-पृ्वीर्मे; 
ओषधयः=नाना प्रकारकी ओषधियां (उत्पन्न हई); रेतः= (ओषधियोकि 
भक्षणसे उत्पन्न हुए) वीर्यको; पुमान्‌=पुरुष; योषितायाम-खीमे; 
सिञ्चति सिंचन करता है (जिससे संतान उत्पन्न होती है); [एवम्‌] इस 
प्रकार; पुरुषात्‌-उस परम पुरुषसे ही; बह्वीः भ्रजाः=नाना प्रकारके चराचर 
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प्राणी; सम््रसूताः=नियमपूर्वक उत्पन्न दुए्‌ है ॥ ५॥ 

व्याख्या - जब-जब परमेश्वरसे यह जगत्‌ उत्पन्न होता है तब-तव सदैव 
एक प्रकारसे ही होता हो--ेसा नियम नहीं है । वे जब जैसा संकल्प करते 
है, उसी प्रकार उसी क्रमसे जगत्‌ उत्पन्न हो जाता है । इसी भावको प्रकट 
करनेके लिय यहाँ प्रकारान्तरसे सूष्टिकी उत्पत्ति बतलायी गयी है । मन्तरका 
सारडा यह है कि परब्रह्म पुरुषोत्तमसे सर्वप्रथम तो उनकी अचिन्त्य शक्तिका 
एक अङ अद्धुत अग्निततत्व उत्पन्न हुआ, जिसकी समिधा (ईधन) सूर्य 
है, अर्थात्‌ जो सूर्यनिम्बके रूपे प्रज्वलित रहती है; अग्रिसे चन्रमा उत्पन्न 
हुआ, चन्द्रमासे (सूर्यकी रदिमर्योमिं सृक्ष्मरूपसे स्थित जलमें कुछ शीतलता 
आ जानेके कारण) मेघ उत्पन्न हुए । मेघोंसे वर्षाद्वारा पृथ्वीमे नाना प्रकारकी 
ओषधिं उत्पन्न हुई । उन ओषधिर्योके भक्षणसे उत्पन्न हुए वीर्यको जब पुरुष 
अपनी जातिकौ सीमे सिंचन करता है, तब उससे संतान उत्यन्न होती है । इस 
प्रकार परमपुरुष परमेश्वरसे ये नाना प्रकारके चराचर प्राणी उत्पन्न हुए है ॥ ५॥ 

सम्बन्ध-- इस प्रकार समस्त प्राणिर्योकी उत्पत्तिका क्रम बतत्तरकर अब यह बात 
जतायी जाती है कि उन सबकी रक्षाके लिये किये जानेवाले यज्ञादि, उनके साधन ओर फल 
भी उन्ही परमेश्वरसे प्रकट होते है-- 

तस्मादूचः साम यजूंषि दीक्षा 

यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च । 
संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः 
सोमो यत्र॒ पवते यत्र॒ सूर्यः ॥ ६॥ 

तस्मात्‌-उस परमेश्वरसे ही; ऋ्वः=ऋग्वेदकी ऋचार्णेः साम= सामवेदके 
मन्त; यजूषि-यनर्वेदकी श्रुतियाँ; (ओर) दीक्षाचदीक्षा; चतथा; सरवे 
समस्त; यज्ञाः यज्ञ; क्रतवः=क्रतु; च=एव; दक्षिणाः =दक्षिणार्णे; चतथा; 
संवत्सरः =संवत्सररूप काठ; यजमानः=यजमान; च~ ओर; लोकाः-सन 
लेक (उत्पन्न हुए है); यत्र-जरहाँ, सोमः-चनद्रमा; पवते-प्रकाङा फैलाता है 
(ओर); यत्र-जहं; सूर्यः =सूर्य; [पवते] =प्रकाडा देता है ॥ ६॥ 
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व्याख्या --उन परमेश्वरसे ही ऋग्वेदकी ऋचार्प, सामवेदके मन्त ओर 
यजुर्वेदकी श्रुतियां एवं यज्ञादि कर्मोकी दीक्षा*#, सब प्रकारके यज्ञ ओर क्रतु, † 
उनमें दी जानेवाली दक्षिणाँ, जिसमें वे किये जाते है -- वह संवत्सररूप काल, 
उनको करनेका अधिकारी यजमान, उनके फलस्वरूप वे सब लोक, जहां 
चन्द्रमा ओर सूर्य प्रकाश फैलाते है--ये सन उत्पन्न हुए है ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध-- अव देवादि समस्त प्राणियोके भेद ओर सब प्रकारके सदाचार भी उन्हीं 
ब्रहमसे उत्यत्न हुए है यह बतत्ते है-- 

तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः 

साध्या मनुष्याः पावो वयांसि । 
्राणापानौ ब्रीहियवो तपश्च 
श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्य विधिश्च ।७॥ 

चतथा; तस्मात्‌-उसी परमेश्वरे; बहुधा-अनेक भेदोवाठे; देवाः= 
देवतालोग; सम्प्रसूताः=उत्पतन्न हुए; साध्याः=साध्यगणः; मनुष्याः मनुष्यः 
पडवः वयांसि=पशु-पक्षी; ्राणापानौ~प्राण-अपानवायु; व्रीहियवौ धान, 
जौ आदि अन्न; चतथा; तपः तप; श्रद्धा~श्रद्धा; सत्यम्‌-सत्य (ओर); 
ब्रह्मचर्यम्‌=ब्रह्मचर्य; च एवं; विधिः =यज्ञ आदिके अनुष्ठानकी विधि भी; 
[एते सम्प्रसूताः] -ये सब-के-सव उत्पन्न हुए है ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--उन परब्रह्म परमेश्वरसे ही वसु, रुद्र॒ आदि अनेक भेदोवाले 
देवतालोग उत्यन्न हुए है । उन्हीसे साध्यगण, नाना प्रकारके मनुष्य, विभिन्न 
जाति्योके पडु, विविध भांतिके पक्षी ओर अन्य सब प्राणी उत्पन्न हुए हैँ । 
सबके जीवनरूप प्राण ओर अपान तथा सब प्राणि्योके आहाररूप धान, जौ 


* डास्रविधिके अनुसार किसी यज्ञका आरम्भ करते समय यजमान जो संकल्पके 
साथ उसके अनुष्ठानसम्बन्धी नियमेकि पालनका त्रत लेता दै, उसका नाम 'दीक्षा' है । 

† यज्ञ ओर क्रतु-ये यज्ञके ही दो भेद ह । जिन यज्ञे यूप बनानेकी विधि दै, 
उन्हे "क्रतु कहते ह । 
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ममननम 


आदि अनेक प्रकारके अन्न भी उन्दीसे उत्पन्न हुए है । उन्हीसे तप, श्रद्धा, सत्य 
ओर ब्रह्मचर्य प्रकट हुए है तथा यज्ञादि कर्म करनेकी विधि भी उन परमेश्वरसे 
ही प्रकट हुई है । तात्पर्य यह कि सब कुछ उन्हींसे उत्पन्न हुआ दै । वे ही 
सबके परम कारण हँ ॥ ७॥ 

सप्त॒ प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ 

सप्तार्चिषः समिधः सप्त॒ होमाः । 
सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा 
गुहाशया निहिताः सप्र सप्र ॥८॥ 

तस्मात्‌-उसी परमेश्वरसे; सप्त-सात; प्राणाः=प्राण; प्रभवन्ति 
उत्पन्न होते है (तथा); सप्र अर्चिषः अग्रिकी (काली-कराली आदि) 
सात रपट [सप्त] समिधः=सात (विषयरूपी) समिधाः सप्त 
सात प्रकारके; होमाः-हवन (तथा); इमे सप्त लोकाःन्ये सात 
लोक--इन्द्रियोकि सात द्वार (उसीसे उत्पन्न होते है); येषु-जिनमे; 
भ्राणाः=प्राण; चरन्ति-विचरते है गुहाङायाः=हदयरूप गुफामेँ इायन 
करनेवाले ये; सप्त सप्त-सात-सातके समुदाय; निहिताः= (उसीके द्वारा) सब 
प्राणिर्योमें स्थापित किये हुए दै ॥ ८ ॥ 

व्याख्या-- उन्हीं परमेश्वरसे सात प्राण अर्थात्‌ जिनमे विषर्योको 
प्रकाशित करनेकी विरोष शक्ति है, एेसी सात इन्द्रियां --कान, त्वचा, नेत्र, 
रसना ओर प्राण तथा वाणी एवं मन;#* तथा मनसहित इद्धि्योकी सुनना, 
स्पर्धा करना, देखना, स्वाद लेना, सघना, बोलना ओर मनन करना, इस प्रकार 
सात वृत्तियाँ अर्थात्‌ विषय ग्रहण करनेवाली शक्तियाँ; उन इन्दि्योके विषयरूप 


* ब्रह्मसूत्रम इस विषयपर विचार किया गया है कि यहाँ इन्द्रियां सात ही व्यो 
बतलायी गयी है, वहाँ कहा गया है कि इन सातके अतिरिक्त हाथ, पैर, उपस्थ तथा गुदा 
भी इन्द्रियां है, अतः मनसहित कुल ग्यारह इन्द्रियं है, यहं प्रधानतासे सातका वर्णन है 
(ब्रह्मसूत्र २।४।२,६) । 


न 
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सात समिधाः सात प्रकारका हवन अर्थात्‌ बाह्यविषयरूप समिधा्ओंका 
इन्द्ियरूप अग्रियम निक्षेपरूप क्रिया ओर इन इन्द्ियोकि वासस्थानरूप 
| लोक, जिनमें रहकर ये इन्दरियरूप सात प्राण अपना-अपना कार्य 
करते है-निदराके समय मनके साथ एक होकर हदयरूप गुफामे शयन 
करनेवाले ये सात-सातके समुदाय परमेश्वरके द्वारा ही समस्त प्राणियोमिं 
स्थापित किये हुए दै ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार आध्यात्मिक वस्तुओंकी उत्पत्ति ओर स्थिति परमेश्वरसे 
कतलाकर अन बाह्य जगत्की उत्पत्ति भी उसीसे वताते हुए प्रकरणका उपसंहार करते है-- 

अतः समुद्रा गिरयश्च स्वे 

ऽस्मास्स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः । 
अतश्च सर्वां ओषधयो रसश्च 
येनैव भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥ ९ ॥ 

अतः=इसीसे; सर्वे-समस्त; समुद्राः=समुद्रः च= ओर; गिरयः=पर्वत 
(उत्पन्न हुए है); अस्मात्‌-इसीसे (प्रकट होकर); सर्वरूपाः अनेक 
रूपवाली; सिन्धवः=नदियां; स्यन्दन्ते-बहती ठै; चतथा; अतः-इसीसे; 
सर्वाः सम्पूर्णः ओषधयः ओषधियां, च ओर; रसः=रस ॒(उत्यन्न हुए 
है); येन-जिस रससे (पुष्ट॒हृए शरीरो); हि-ही; एषः-यह; 
अन्तरात्मा= (सबका) अन्तरात्मा (परमेश्वर); भूतैः-सब प्राणियों (की 
आत्मा) के सहित; तिष्ठते (उन-उनके हदयमें) स्थित है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--इन्दीं परमेश्वरसे समस्त समुद्र॒ ओर पर्वत उत्यत्न हए है, 
इन्हीसे निकलकर अनेक आकारवाली नदियां बह रही है, इन्दीसे समस्त 
ओषधिं ओर वह रस भी उतपन्न हुआ ठै, जिससे पुष्ट हुए शरीरो वे 
सबके अन्तरात्मा परमेश्वर उन सब प्राणिर्योकी आत्माके सहित उन-उनके 
हदयमें रहते है ॥ ९॥ 

सम्बन्ध --उन परमेश्चरसे सकी उत्ति होनेके कारण सन उन्हीका स्वरूप है, यह 
कहकर उनको जाननेका फल बताते हुए इस खणष्डकी समाप करते है-- 
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पुरुष एवेदं विश्चं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्‌ । एतद्यो वेद निहितं 
गुहायां सोऽविद्या्रन्थि विकिरतीह सोम्य ।॥ ९० ॥ 

तपः=तप; कर्म-कर्म; (ओर) परामृतम्‌=परम अमृतरूपः; ब्रह्म~त्रह्; 
इदम्‌ यह; विश्वम्‌=-सब कुछ; पुरुषः एव=परमपुरुष पुरुषोत्तम ही है; सोम्यहे 
प्रिय !; एतत्‌=इसः; गुहायाम्‌=हदयरूप गुफामे; निहितम्‌-स्थित अन्तर्यामी 
'परमपुरुषको; यः=जो; वेद-जानता है; सः=वह; इह [एव] यहाँ (इस 
मनुष्यङरीरमें) ही; अविद्याग्रन्थिम्‌-अविद्याजनित गाँठको; विकिरति-खोल 
डाकता है ॥ १०॥ 

व्याख्या-- तप अर्थात्‌ संयमरूप साधन, कर्म अर्थात्‌ बाह्य साधरनोद्रारा 
किये जानेवाले कृत्य तथा परम अमृत ब्रह्म--यह सब कुछ परमपुरुष 
पुरुषोत्तम ही है । प्रिय डोनक ! हदयरूप गुफामे चपि हुए इन अन्तर्यामी 
परमेश्वरको जो जान ठेता है, वह इस मनुष्यङारीरमें ही अविद्याजनित 
अन्तःकरणकी गांठका भेदन कर देता है अर्थात्‌ सब प्रकारके संङाय ओर 
भ्रमसे रहित होकर परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त हो जाता है ॥ १० ॥ 

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ ९॥ 
--"--- 


द्वितीय खण्ड 


आविः संनिहितं गुहाचरं नाम॒ महत्पदमत्रेतत्समर्पितम्‌ । 
'एजतप्राणन्निमिषच्च यदेतज्नानथ सदसद्वरेण्यं परं विज्ञानाद्यदवरिष्ठ 
प्रजानाम्‌ ॥ ९ 

आविः= (जो) प्रकारस्वरूप; संनिहितम्‌ अत्यन्त समीपस्थ; गुहाचरम्‌ 
नाम~ (हदयरूप गुहामें स्थित होनेके कारण) गुहाचरनामसे प्रसिद्ध; महत्‌ 
पदम्‌= (ओर) महान्‌ पद (परम प्राप्य) है; यत्‌-जितने भी; एजतचेष्टा 


* इस मन्तरसे मिता हुआ मन्त्र अथर्व कौ १०।८।६ है । 
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करनेवाले; प्राणत्‌-श्चास लेनेवाले; च~ ओर; निमिषत्‌= आंखोंको खोलने- 
मुदनेवाले (प्राणी है); एतत=ये (सवब-के-सव) ; अत्र-इसीमे; समर्पितम्‌ 
समर्पित (प्रतिष्ठित) है; एतत्‌=इस परमेश्वरको; जानथ तुमलोग जानो; यत्‌= 
जो; सत्‌-सत्‌; असत्‌- (ओर) असत्‌ दै; वरेण्यम्‌-सवके द्वारा वरण 
करनेयोम्य (ओर); वरिष्ठम्‌-अतिडाय श्रेष्ठ है (तथा); प्रजानाम्‌-समस्त 
प्राणियोकी; विज्ञानात्‌=बुद्धिसे; परम्‌=परे अर्थात्‌ जाननेमे न आनेवातत है ॥ १ ॥ 

व्याख्या--सर्वाक्तिमान्‌, सर्वज्ञ ओर सर्वव्यापी परमेश्वर प्रक)श- 
स्वरूप है । समस्त प्राणि्योके अत्यन्त समीप उन्हीकि हदयरूप गुहाम छिपे 
रहनेके कारण ही ये गुहाचरनामसे प्रसिद्ध दै । जितने भी हितने-चलनेवाले, 
श्वास लेनेवाले ओर आंख खोलने.रमुदनेवाले प्राणी है, उन सबका समुदाय 
इन्हीं परमेश्वरम समर्पित अर्थात्‌ स्थित है । सबके आश्रय ये परमात्मा ही है । 
तुभ इनको जानो । ये सत्‌ ओर असत्‌ अर्थात्‌ कार्य ओर कारण एं प्रकट 
ओर अप्रकट--सव कुछ है । सबके द्वारा वरण करनेयोग्य ओर अत्यन्त भ्रष्ठ 
है तथा समस्त प्राणिर्योकी बुद्धिसे परे अर्थात्‌ बुद्धिद्रारा अज्ञेय हैँ ॥ १॥ 

सम्बन्ध-- उन्हीं परब्रह्म परमेश्वरका तत्व समञ्चानेके लिये पुनः उनके स्वरूपका 
दूसरे शब्दोमें वर्णन करते है-- 

यदर्चिमद्यदणुभ्योऽणु च यस्मिल्लोका निहिता लोकिनश्च । 
तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु वाङ्मनः । तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्धन्धव्यं 
सोम्य विद्धि ॥ २॥ 

यत्‌-जो; अर्चिमत्‌-दीप्निमान्‌ है; च= ओर; यत्‌=जो; अणुभ्यः = सूक्ष्मोसे 
भी; अणुसूक्ष्म है; यस्मिन्‌-जिसमे; लोकाः=समस्त लोक; च=ओरः 
ल्ोकिनः=उन लोकम रहनेवाले प्राणी; निहिताः=स्थित हैँ; तत्‌-वही; 
एतत्‌-यह; अश्षरम्‌-अविनाडी; ब्रह्म~त्रह्म है; सः=वही; प्राणः=प्राण हे; 
तत्‌ उवी; वाक्छ्=वाणी; मनः= (ओर) मन दै; तत्‌= वही; एतत्‌-यह; 
सत्यम्‌=सत्य है; तत्वह; अमृतम्‌ अमृत है; सोम्ये प्यारे !; तत्‌-उसः; 
वेद्धव्यमतल्वेधनेयोग्य लक््यको; विद्धि=तू वेध ॥ २ ॥ 
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व्याख्या--जो परत्रह्य परमेश्वर अतिय देदीप्यमान प्रकाह्ास्वरूप है, 
जो सूक्षमोसे भी अतिडाय सूक्ष्म हैँ, जिनमें समस्त लोक ओर उन लोकोमिं 
रहनेवाले समस्त प्राणी स्थित हैँ अर्थात्‌ ये सब जिनके अश्रित है, वे ही परम 
अक्षर ब्रह्य है, वे ही सबके जीवनदाता प्राण दै, वे ही सबकी वाणी ओर मन 
अर्थात्‌ समस्त जगत्के इन्द्रिय ओर अन्तःकरणरूपमें प्रकट हैँ । वे ही परम 
सत्य ओर अमृत--अविनाडी तत्व हैँ । प्रिय शौनक ! उस वेधनेयोग्य 
लक्ष्यको तू वेध अर्थात्‌ आगे बताये जानेवाले प्रकारसे साधन करके उसमें 
तन्मय हो जा॥२॥ 

सम्बन्ध-- लक्ष्यको वेधनेके लिये धनुष ओर बाण चाहिये; अतः इस रूपककी 
ूर्णताके लिये सारी सामग्ीका वर्णन करते है-- 

धनुर्गृहीत्वौपनिषदं महासत्रं 

शारं हयुपासानिशितं संधयीत । 
आयम्य तद्‌ भावगतेन चेतसा 
लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥३॥ 

ओपनिषदम्‌=उपनिषद््मे वर्णित प्रणवरूप; महास्रम्‌-महान्‌ अख; 
धनुः धनुषको; गृहीत्वा लेकर (उसपर); हि=निश्चय ही; उपासानिकितम्‌= 
उपासनाद्रारा तीक्ष्ण किया हुआ; शरम्‌-बाण; संधयीत=चढाये; भावगतेन= 
(फिर) भावपूर्ण; चेतसा= चित्तके द्वारा; तत्‌=उस बाणको; आयम्य खींचकर; 
सोम्ये प्रिय !; तत्‌=उस; अक्षरम्‌=परम अक्षर पुरुषोत्तमको; एव-ही; 
लवक्ष्यम्‌= लक्ष्य मानकर; विद्धि-वेधे ॥ ३ ॥ 

व्याख्या-- जिस प्रकार किसी बाणको लक्ष्यपर छोडनेसे पहले उसकी 
नोकको सानपर धरकर तेज किया जाता है, उसपर चढ़े हुए मोरचे आदिको दूर 
करके उसे उज्ज्वर एवं चमकीला बनाया जाता है, उसी प्रकार आत्मारूपी 
बाणको उपासनाद्वारा निर्मल एवं शुद्ध बनाकर उसको प्रणवरूप धनुषपर 
भलीभांति चढाना चाहिये । अर्थात्‌ आत्माको प्रणवके उच्चारण एवं उसके 
अर्थरूप परमात्माके चिन्तनमें सम्यक्‌ प्रकारसे लगाना चाहिये । इसके अनन्तर 
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जैसे धनुषको पूरी शक्तिसे खींचकर बाणको लक्ष्यपर छोड़ा जाता है, जिससे वह 
पूरी तरहसे लक्ष्यको वेध सके, उसी प्रकार यहाँ भावपूर्ण चित्तसे ओंकारका 
अधिक-से-अधिक लम्बा उच्चारण एवं उसके अर्थका प्रगाढ एवं सुदीर्घ 
कालुतक चिन्तन करनेके ल्य कहा गया है, जिससे आत्मा निश्चितरूपसे 
अविनाज्ञी परमात्मामें प्रवेडा कर जाय, उसमे तमय होकर अविचल स्थिति प्राप्त 
कर ठे। भाव यह है कि ओंकारका प्रेमपूर्वक उच्चारण एवं उसके अर्थरूप 
'परमात्माका प्रगाढ्‌ चिन्तन ही उनकी प्राप्तिका सर्वोत्तम उपाय है ॥ ३ ॥ 

सम्बन्ध --पूर्वमन्रमे कहे हुए रूपकको यहां स्पष्ट करते है-- 

भ्रणवो धनुः इारो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
अग्रमत्तेन वेद्धव्यं इहारवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 

्रणवः= (यहाँ) ओंकार ही; धनुः=धनुष है; आत्मा आत्मा; हि-ही; 
शारः=बाण है (ओर); ब्रह्म-परत्रह्य परमेश्वर ही; तल्लश्षयम्‌-उसका लक्षय 
उच्यते=कहा जाता दै; अप्रमत्तेन (वह) प्रमादरहित मनुष्यद्वारा॒ही; 
वेद्धव्यम्‌<बीधा जानेयोग्य है (अतः); इारवत्‌= (उसे बेधकर) बाणकी तरह; 
तन्मयः= (उस लक्ष्ये) तन्मय; भवेत्‌=हो जाना चाहिये ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--ऊपर बताये हुए रूपकरमे परमेश्वरका वाचक प्रणव 
(ओंकार) ही मानो धनुष है, यह जीवात्मा ही बाण है ओर परब्रह्म परमेश्वर 
ही उसके लक्षय हैँ । तत्परतासे उनकी उपासना करनेवाले प्रमादरहित साधक- 
दवारा ही वह लक्ष्य बेधा जा सकता है; इसलिये हे सोम्य ! तुञच पूरवोक्तरूपसे 
उस लक्ष्यको नेधकर बाणकी ही भांति उसमें तन्मय हो जाना चाहिये ॥४ ॥ 

सम्बन्ध-- पुनः परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन करते हुए प्रमादरहित ओर विरक्त होकर 
उसे जाननेके लिये श्रुति कहती है-- 

यस्मिन्‌ द्यौः पृथिवी चान्तरिक्ष 

मोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः । 
तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या 
वाचो विमुञ्चथामृतस्यैष सेतुः ॥ ५ ॥ 
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यस्मिन-जिसमे, सौः सवर्ण; पृथिवीनपृथिवी; च= गौर; अन्तरिक्षम 
ओर उनके बीचका आकारा; चतथा; सर्वैः प्राणैः सह समस्त प्राणोकि 
सहित; मनः=मनः; ओतम्‌=गुथा हुआ है; तम्‌ एव=उसी; एकम=एकः 
आत्पानम्‌-सबके आत्मरूप परमेश्वरको; जानथ जानो; अन्याः=दूसरी; 
वाचः=-सब वार्तोको; विमुख्थ= सर्वथा छोड़ दो; एषः=यही; अमृतस्य 
अमृतका; सेतुः=सेतु है ॥ ५॥ 

व्याख्या--जिन परब्रह्म परमात्मामे स्वर्ग, पृथ्वी तथा उनके बीचका 
सम्पूर्ण आकाश एवं समस्त प्राण ओर इन्धि्योके सदित मन-बुद्धिरूप 
अन्तःकरण सब-के-सवब ओत-प्रोत है; उन्ही एक सर्वात्मा परमेश्चरको तुम 
पूर्वोक्त उपायके द्वारा जानो; दूसरी सन बातोको-- ग्राम्यचर्चाको सर्वथा छोड़ 
दो। वे सब तुम्हारे साधने विघ्न दै; अतः उनसे सर्वथा विरक्त होकर साधनमें 
तत्पर हो जाओ। यही अमृतका सेतु है, अर्थात्‌ संसार-समुद्रसे पार होकर 
अमृतस्वरूप परमात्ाको प्राप केके लिये पुरके सदुरा है ॥ ५॥ 

सम्बन्ध-- पुनः परमेश्वरके स्वरूपक्ता वर्णन करते हुए उनकी ापतिका साधन 
बताते है-- 

अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः 
स॒ एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः । 
ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं 
स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥ ६॥ 

रथनाभौ=स्थकी नाभिमें (जुड़े हुए); अराः इव=अररोकी भाति; यत्र= 
जिसमे; नाङ्यः-समस्त देहव्यापिनी नाडियाँ; संहताः-एकत्र स्थित है; (उसी 
हदयमे) सः=वह; बहुधा-बहुत प्रकारसे; जायमानः =उत्पत्न होनेवाला; 
'एष-=यह (अन्तर्यामी परमेश्वर); अन्तः=मध्यभागरमे; चरते~रहता है; 
[एनम्‌] इस; आत्मानम्‌ सर्वात्मा परमात्माका; ओम्‌ ओम्‌; इति एवम्‌-इस 
नामके द्वारा ही; ध्यायथ ध्यान करो; तमसः परस्तात्‌-अज्ञानमय अन्धकारसे 
अतीत; पाराय= (तथा) भवसागरसे अन्तिम तटरूप पुरुषोत्तमकी प्रा्तिके 
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ल्य (साधन करनेमें); बः=तुमलोगोका; स्वस्ति-कल्याण हो ॥ ६ ॥ 

व्याख्या --'जिस प्रकार रथके पहियेके केन्द्रे अरे रगे रहते दै, उसी 
प्रकार शरीरकी समस्त नाड्यां जिस हदयदेामें एकत्र स्थित है, उसी हदयमें 
नाना रूपसे प्रकट होनेवाले परत्रह्य परमात्मा अन्तर्यामीरूपसे रहते दै । इन 
सबके आत्मा पुरुषोत्तमका ` ओम्‌' इस नामके उच्चारणके साथ-साथ निरन्तर 
ध्यान करते रहो । इस प्रकार परमात्माके "ओम्‌ इस नामका जप ओर उसके 
अर्थभूत परमात्माका ध्यान करते रहनेसे तुम उन परमात्माको प्राप्त करनेमें 
समर्थं हो जाओगे, जो अज्ञानरूप अन्धकारसे सर्वथा अतीत ओर 
संसार-समुद्रके दूसरे पार दै । तुम्हारा कल्याण हो ।' इस प्रकार आचार्य 
उपर्युक्त विधिसे साधन करनेवाले रिर््योको आशीर्वाद देते हैँ ॥ ६॥ 

सम्बन्ध-- पुनः परमेश्चरके स्वरूपका ही वर्णन करते है-- 

यः सर्वज्ञः सर्वविद्‌ यस्यैष महिमा भुवि । 

दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ।॥ 

मनोमयः भ्राणडारीरनेता 

्रतिष्ठितोऽन्ने हदयं संनिधाय । 
तद्विज्ञानेन परिपङ्यन्ति धीरा 
आनन्दरूपममृतं यद्‌ विभाति ॥ ७ ॥ 

यः सर्वज्ञः-जो सर्वदा जानेवाला (ओर); सर्ववित्‌=सब ओरसे 
सबको जाननेवाला दै; यस्य=जिसकी; भुवि=जगत्मे; एषः=यह; महिमा 
महिमा हे; एषः हि आत्मा-यह प्रसिद्ध सबका आत्मा परमेश्वर; दिव्ये 
व्योश्नि-दिव्य आकाडारूप; ब्रह्पुरे=ब्रह्मलोकरमे; ्रतिष्ठितः=स्वरूपसे 
स्थित है; भ्राणडारीरनेता=सवके प्राण ओर डारीरका नेता; मनोमयः= 
(यह परमात्मा मने व्याप्त होनेके कारण) मनोमय है; हदयं संनिधाय 
(यही) हदय-कमलूका आश्रय केकर; अन्ने=अन्नमय स्थूल उरीरमे; 
प्रतिष्ठितः प्रतिष्ठित है; यत्‌=-जो; आनन्दरूपम्‌=आनन्दस्वरूप; अमृतम्‌ 
अविनाङी परत्रह्य; विभाति=सर्वत्र प्रकाडित है; धीराः=वुद्धिमान्‌ मनुष्य; 
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विज्ञानेन =विज्ञानके द्वारा; तत्‌-उसको; परिपङ्यन्ति-भीभांति प्रत्यक्ष 
कर्ते है ॥ ७॥ 

व्याख्या--जो परत्रह्म परमेश्वर सर्वज्ञ-- सर्वदा जाननेवाले ओर 
सब ओरसे सबको भलीभोति जाननेवाले रै, अर्थात्‌ जिनकी ज्ञानराक्ति 
देश-कालसे बाधित नहीं है, जिनकी यह आश्चर्यमयी महिमा जगत्‌मे 
प्रकट है, वे सवके आत्मा परमेश्वर परम व्योम नामसे प्रसिद्ध दिव्य 
आकाङरूप ब्रह्मलोकर्मे स्वरूपसे स्थित दै । सम्पूर्णं प्राणियोके प्राण 
ओर शरीरका नियमन करनेवाले ये परमेश्वर मनमें व्याप्त होनेके कारण 
मनोमय कहलाते हँ ओर सब प्राणि्योकि हदयकमलका आश्रय लेकर 
अन्नमय स्थूलङारीरमे प्रतिष्ठित है । बुद्धिमान्‌ मनुष्य विज्ञानद्वारा उन 
परब्रह्मको भलीभांति प्रत्यक्ष कर ठेते है जो आनन्दमय अविनारीरूपसे 
सर्वत्र प्रकारित हे ॥ ७ ॥ 

सम्बन्ध-- अव परमात्माके ज्ञानका फल बताते है-- 

भिद्यते हदयग्रन्थिरिछद्यन्ते सर्वसंरायाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दषटे परावरे ॥ ८ ॥ 

तस्मिन्‌ परावरे दृषटे-कार्य-कारणस्वरूप उस परात्पर पुरुषोत्तमको तत्त्वसे 
जान लेनेपरः अस्य हदयग्रन्थिः-इस (जीवात्मा) के हदयकी 
गांठ; भिद्यते-खु जाती दै; सर्वसंशयाः=सम्पर्ण संशाय; छिद्यन्ते 
कट जाते है; च ओर; कर्माणि=समस्त शुभाशुभ कर्म; क्षीयन्ते-नष्ट 
हो जते है ॥८॥ 

व्याख्या -- कार्य ओर कारणस्वरूप उन परात्पर परत्रह्य पुरुषोत्तमको 
तत्त्वसे जान लेनेपर इस जीवके हदयकी अविद्यारूप वह गांठ खुर जाती है, 
जिसके कारण इसने इस जड रारीरको ही अपना स्वरूप मान रखा है; इतना 
ही नही; इसके समस्त संशय सर्वथा कट जाते हैँ ओर समस्त शुभाशुभ कर्म 
नष्ट हो जाते हैँ । अर्थात्‌ यह जीव सब बन्धनोंसे सर्वथा मुक्त होकर 
'परमानन्दस्वरूप परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 
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सम्बन्ध --उन परत्रहमके स्थान, स्वरूप ओर उनकी महिमाका वर्णन करते है-- 

हिरण्मये परे कोडो विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 

तच्छश्र ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥ ९ ॥ 

तत्‌-वह; विरजम्‌=निर्मल; निष्कलम्‌=अवयवरहित; ब्रह्म-परतरह्य; 
हिरण्मये परे कोरो-प्रकादामय परम कोडामे--परमधाममे (विराजमान 
है); तत्वह; शुभ्रम्‌ सर्वथा विशुद्ध; ज्योतिषाम्‌-समस्त ज्योतियोकी 
भी; ज्योतिः=ज्योति है; यत्‌=जिसको; आत्मविद्‌. आत्मज्ञानी; विदुः= 
जानते है ॥ ९॥ 

व्याख्या-वे निर्मल निर्विकार ओर अवयवरहित--अखण्ड 
परमात्मा प्रकाङामय परमधाममें विराजमान दै; वे सर्वथा विशुद्ध ओर समस्त 
प्रकाडायुक्त पदाथेकि भी प्रकाङाक है तथा उन्हँ आत्मज्ञानी महात्माजन ही 
जानते है ॥ ९॥ 

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 

नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमभिः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ १० ॥*# 

तत्र-वहाँ; न=न (तो); सूर्यः=सूर्य; भाति=प्रकारित होता दै; नन; 
चनद्रतारकम्‌-चन्द्रमा ओर तारागण ही; न= (तथा) न; इमाःनये; विद्युतः= 
बिजक्ियां ही; भान्ति (वहां) चमकती हैँ; अयम्‌ अच्चिः कुतः=फिर इस 
अग्निके त्वि तो कहना ही क्या है; तम्‌ भान्तम्‌ एव~ (वयोकि) उसके 
प्रकारित होनेपर ही; सर्वम्‌=सन; अनुभाति=उसके पीके उसीके प्रकारासे 
प्रकाशित होते है; तस्य~उसीके; भासा-प्रकाडसे; इदम्‌ सर्वम=यह सम्पूर्ण 
जगत्‌; विभातिनप्रकारित होता है ॥ १० ॥ 


* यह मन्त्र कठोपनिषद्‌ (२।२। १५) में ओर शेता उ (६। ९४) 
मभीदै। 
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व्याख्या--उन स्वप्रकाडा परमानन्दस्वरूप परत्रह्य परमेश्वरके समीप 
यह सूर्य नहीं प्रकाित होता । जिस प्रकार सूर्यका प्रकाडा प्रकट होनेपर 
खद्योतका प्रकाडा लुप हो जाता दै, वैसे ही सूर्यका तेज भी उस असीम 
तेजके सामने लप्र हो जाता है । चन्द्रमा, तारागण ओर बिजली भी वहाँ नहीं 
चमकते; फिर इस लौकिक अग्रिकी तो बात ही क्या दै। वर्योकि प्राकृत 
जगत जो कुछ भी तत्त्व प्रकाडज्ञीक हैँ, सब उन परब्रह्म परमेश्वरकी 
प्रकाडा-शाक्तिके अंडाको पाकर ही प्रकारित हे । वे अपने प्रकारके समीप 
अपना प्रकाडा कैसे फैला सकते है ? सारांश यह कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन 
जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकारासे अथवा उस प्रकारके एक क्षुद्रतम अंसे 
प्रकाशित हो रहा है ॥ १० ॥ 
ब्रहैवेदममृते पुरस्ताद्रह्म॒ पश्ाद्रह्म॒ दक्षिणतश्चोत्तरेण । 
अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रहयवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ १९॥ 

इदम्‌= यह; अमृतम्‌ अमृतस्वरूप; ब्रह्म-परब्रह्म; एव-~ही; पुरस्तात्‌ 
सामने है; ब्रह्म~ब्रह्य ही; पश्चात्‌=पीकछे दै; ब्रह्म~्रह्य ही; दक्षिणतः =दायीं ओर; 
चतथा; उत्तरेण=बायीं ओर; अधः=नीचेकी ओर; चतथा; ऊर्ध्वम्‌ 
ऊपरकी ओर; च~ भी; प्रसृतम्‌-फैला हआ दै; इदम्‌ [यत्‌] यह जो; विश्वम्‌ 
सम्पूर्ण जगत्‌ है; इदम्‌ यह; वरिष्ठम्‌ सर्वश्रेष्ठ; ब्रह्म एव~ ब्रह्म ही है ॥ १९ ॥ 

व्याख्या--इस मन्तमे परमात्माकी सर्वव्यापकता ओर सर्वरूपताका 
प्रतिपादन किया गया है । साराडा यह कि ये अमृतस्वरूप परत्रह्म परमात्मा ही 
आगे-पीछे, दार्ये -नायें, बाहर-भीतर, ऊपर-नीचे-- सर्वत्र फैले हुए दैः इस 
विश्वतरह्यण्डके रूपमे ये सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही प्रत्यक्ष दिखायी दे रहे है ॥ ११ ॥ 

=--*#* ~ > 
॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ।॥ २॥ 
॥ द्वितीय मुण्डक समाप्त ॥ २॥ 


ऊय 


तृतीय मुण्डक 
प्रथम खण्ड 


द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पले स्वाद्रत्य- 
नश्चन्नन्यो अभिचाकरीति ॥ १॥* 

सयुजा=-एक साथ रहनेवाले (तथा); सखाया=परस्पर सखाभाव 
रखनेवाले; द्वा=दो; सुपर्णापश्षी (जीवात्मा ओर परमात्मा); समानम्‌ वृक्षम्‌ 
परिषस्वजाते-एक ही वृक्ष (शारीर) का आश्रय लेकर रहते है; तयोः=उन 
दोनोमंसे; अन्यः-एक तो; पिष्यलम्‌-उस वृक्षके सुख-दुःखरूप कर्म- 
फर्ल्नोका; स्वादु=स्वाद ले-लेकर; अत्ति=उपभोग करता है (किंतु); अन्यः 
दूसरा; अनश्रन्‌न खाता हआ; अभिचाकञ्ीति=केवल देखता रहता है ॥ १॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार गीताम जगत्का अश्वत्थ (पीपल) वृक्षक रूपमें 
वर्णन किया गया है, उसी प्रकार इस मन्म शरीरको पीपकके वृक्षका ओर 
जीवात्मा तथा परमात्माको पक्षिर्योका रूप देकर वर्णन किया गया है । इसी 
 तरहका वर्णन कठोपनिषदम भी गुहाम प्रविष्ट छाया ओर धूपके नामसे आया 
है। भाव दोनों जगह प्रायः एक ही है । मन्तका सारा यह है कि यह 
मनुष्यारीर मानो एक वृक्ष है । ईश्वर ओर जीव--ये सदा साथ रहनेवाले दो 
मित्र पक्षी है । ये इस डरीररूपवक्षमें एक साथ ही हदयरूप घोसलेमें निवास 
करते है । इन दोनोमं एक-- जीवात्मा तो उस वृक्षके फलरूप अपने 
कर्म-फलत्को अर्थात्‌ प्रारव्धानुसार प्राप्त हुए सुख-दुःखोको आसक्ति एवं 
द्रेषपूर्वक भोगता है ओर दूसरा--ईश्वर उन कर्मफल््से किसी प्रकारका 
किञ्चित्‌ भी सम्बन्ध न जोड़कर केवल देखता रहता है ॥ १ ॥ 


* ऋग्‌ १। १६४।२०, अथर्व ९। १४।२० मेँ भी यह नत्र इसी रूपे आया है । 
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समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो 
ऽनीङाया शोचति मुह्यमानः । 
जुष्ट यदा परयत्यन्यमीडा- 
मस्य महिमानमिति वीतरोकः ॥ २ ॥* 
समाने वृक्षे-पू्वक्त रारीररूपी समान वृक्षपर (रहनेवाला); पुरुषः= 
जीवात्मा; निमञ्नः= (ङरीरकी गहरी आसक्ति) डूबा हुआ है; अनीया 
असमर्थतारूप दीनताका अनुभव करता हआ; मुह्यमानः =मोहित होकर; 
शोचति=रोक करता रहता है; यदा-जब कभी (भगवानकी अहैतुकी 
दयासे); जुष्टम (भक्तोद्वारा नित्य) सेवित; अन्यम्‌-अपनेसे भिन्न; इईकाम्‌- 
परमेश्चरको (ओर); अस्य महिमानम्‌-उनकी महिमाको; पङ्यति-यह म्रत्यक्ष 
कर ठेता है; इति=तब; वीतङोकः-सर्वथा रोकरहित हो जाता है ॥ २ ॥ 
व्याख्या-- पहले वर्णन किये हुए शरीररूप एक ही वृक्षपर हदयरूप 
घोसलेमें रहनेवाला यह जीवात्मा जबतक अपने साथ रहनेवाले उन परम 
सुहद्‌ परमेश्वरकी ओर नहीं देखता, शरीरे ही आसक्त ठोकर इसीमें निमग्न 
हुआ रहता है अर्थात्‌ ङारीरमें अतिशय ममता करके उसके द्वारा भोगोकि 
भोगनेमें ही रचा-पचा रहता है तबतक असमर्थतारूप दीनतासे मोहित होकर 
वह नाना प्रकारके दुःख भोगता रहता दै । जब कभी भगवान्‌की निर्हितुकी 
दयासे अपनेसे भिन्न, नित्य अपने ही समीप रहनेवाले, परम सुहृद्‌, परमप्रिय 
ओर भक्तोदरारा सेवित ईश्वरको ओर उनकी आश्चर्यमयी महिमाको, जो जगते 
सर्वत्र भिन्न-भित्न प्रकारसे प्रकट हो रही है, प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह 
तत्का ही सर्वथा शोकरहित हो जाता है ॥ २॥ 
सम्बन्ध- ईशरके स्वरूपका वर्णन करते हए उन्हे जान लेनेका फल वताते है-- 
यदा परयः पर्यते रुक्मवर्णं 
कर्तारमीहां पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 


* ये दोनों म्र श्वेता उ० ४।६,७ मेँ भी इसी रूपये आये रै । 
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तदा विद्धान्‌ पुण्यपापे विधूय 
निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ॥ ३ ॥ 
यदा-जव; पडयः=यह द्रष्टा (जीवात्मा); ईङाम्‌-सवके उासकः; 
ब्रह्मयोनिम्‌=त्रह्याके भी आदि कारण; कर्तारम्‌=सम्पर्णं जगत्‌के रचयिता; 
रुक्मवर्णम्‌-दिव्य प्रकारास्वरूप; पुरुषम्‌ परमपुरुषको; पड्यतेप्रतयक्ष कर 
ठेता है; तदा-उस समय; पुण्यपापेपुण्य-पाप दोरनोको; विधूय भलीभांति 
हटाकर; निरञ्जनः निर्मल हुआ; विद्वान्‌ वह ज्ञानी महात्मा; परमम सर्वोत्तमः 
साम्यम्‌-समताको; उपैति-प्राप्त कर केता है ॥ ३॥ 
व्याख्या पूर्वोक्त प्रकारसे परमेश्वरकी आश्चर्यमयी महिमाकी ओर 
दृष्टिपात करके उनके सम्मुख जानेवाला द्रष्टा (जीवात्मा) जब सबके नियन्ता, 
ब्रह्माके भी आदि कारण, सम्पूर्ण जगत्की रचना करनेवाले, दिव्य 
प्रकाशस्वरूप परमपुरुष परमेश्चरका साक्षात्‌ कर लेता है, उस समय वह अपने 
समस्त पुण्य-पापरूप कर्मोका समूल नाडा करके उनसे सर्वथा सम्बन्धरहित 
होकर परम निर्मल हुआ ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम समताको प्राप्त हो जाता है। 
गीताके बारहवें अध्यायमें उलोक १३ से १९ तक इस समताका कई प्रकारसे 
वर्णन किया गया है ॥ ३ ॥ 
्राणो द्येष यः सर्वभूतैर्विभाति 
विजानन्‌ विद्धान्‌ भवते नातिवादी । 
आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावा- 
नेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ ४ ॥ 
'एषः=यह (परमेश्वर) ; हि-ही; प्राणः=प्राण है; यः=जो; सर्वभूतैः सन 
प्राणि्योके द्वारा; विभाति-प्रकाशित हो रहा है; विजानन्‌ (इसको) 
जाननेवाला; विद्वान्‌ ज्ञानी; अतिवादी-अभिमानपूर्वक बद्‌-बटृकर बातें 
करनेवाला; न भवते=नहीं होता (किंतु वह); क्रियावान्‌-यथायोग्य 
भगवत््ीतयर्थ कर्म॑ करता हुआ; आत्मक्रीडः-सवके आत्मरूप अन्तर्यामी 
परमेश्वरमें क्रीडा करता रहता है (ओर); आत्मरतिः=सबके आत्मा अन्तर्यामी 
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परमेश्वरं ही रमण करता रहता दै; एषः=यह (ज्ञानी भक्त); ब्रह्मविदाम्‌ 
ब्रह्मवेत्ताओमिं भी; वरिष्ठः =श्ेष्ठ है ॥ ४ ॥ 

व्याख्या-ये सर्वव्यापी परमेश्वर ही सबके प्राण ठैः जिस प्रकार 
शरीरकी सारी चेष्ट प्राणके द्वारा होती है, उसी प्रकार इस विश्वमे भी जो कु 
हो रहा है, परमात्माकी शाक्तिसे ही हो रहा है । समस्त प्राणियों भी उन्हीका 
प्रकारा है, वे ही उन प्राणि्योकि द्वारा प्रकारित हो रहे है । इस बातको 
समड्नेवाला ज्ञानी भक्त कभी बठृ-बढृकर बाते नहीं करता; क्योकि वह 
जानता है कि उसके अद्र भी उन सर्वव्यापक परमात्माकी ही शक्ति अभिव्यक्त 
है; फिर वह किस बातपर अभिमान करे। वह तो लोकसंग्रहके लिये 
भगवदाज्ञानुसार अपने वर्ण, आश्रमके अनुकूल कर्म करता हुआ सबके 
आत्मा अन्तर्यामी भगवानमे ही क्रीडा करता है । (गीता ६।३९) वह सदा 
भगवानमें ही रमण करता है । एेसा यह भगवान्‌का ज्ञानी भक्त ब्रह्मवेत्ताओमें 
भी अतिश्रेष्ठ है । गीतामें भी सबको वासुदेवरूप देखनेवाले ज्ञानी भक्तको 
महात्मा ओर सुदर्कभ बताया गया है (७।१९) ॥४॥ 

सम्बन्ध --उन परमात्माकी ग्रापिके साधन बताते है-- 

सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा 

सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो 
ये परयन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५ ॥ 

एषः यह; अन्तःडारीरे हि- शरीरके भीतर ही (हृदयमें विराजमान) ; 
ज्योतिर्मयः=प्रकारस्वरूप (ओर); शुभ्रः=परम विशुद्ध; आत्मा-परमात्माः 
हि-निस्संदेह; सत्येन-सत्य-भाषणसे; तपसा=तपसे (ओर); ब्रह्मचर्येण 
ब्रह्मचर्यपूर्वक; सम्यज्ञानेन-यथार्थ ज्ञानसे ही; नित्यम्‌-सदा; लभ्यः=प्राप् 
होनेवाला दै; चम्‌-जिसे; क्षीणदोषाः-सब प्रकारके दो्षोसे रहित हुए 
यतयः=यलरील साधक ही; पड्यन्ति-देख पाते हैँ ॥ ५॥ 

व्याख्या--सबके रारीरके भीतर हदयमें विराजमान परम विशुद्ध 
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प्रकाङामय ज्ञानस्वरूप परब्रह्म परमात्मा, जिनको सब प्रकारके दोषोँसे रहित 
हुए प्रयलञ्ीक साधक ही जान सकते है, वे परमात्मा सदैव सत्य-भाषण, 
तपश्चर्या, संयम ओर स्वार्थत्याग तथा ब्रह्मचर्यके पालनसे उत्पन्न यथार्थ 
ज्ञानद्वारा ही प्राप्न हो सकते है । इनसे रहित होकर जो भोगोमेँ आसक्त ठै; 
भोर्गोकी प्रा्िके लिये नाना प्रकारके मिथ्याभाषण करते हैँ ओर आसक्तिवदा 
नियमपूर्वक अपने वीर्यकी रक्षा नहीं कर सकते, वे सार्भपरायण अविवेकी 
मनुष्य उन परमात्माका अनुभव नहीं कर सकते; क्योकि वे उनको चाहते 
ही नहीं ॥ ५॥ 
सम्बन्ध पृवोक्त साधनोमिसे सत्यकी महिमा बताते है- 


सत्यमेव जयति नानृतं 
सत्येन पन्था विततो देवयानः । 
येनाक्रमन्त्युषयो ह्याप्तकामा 


यत्र॒ तत्‌ सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ ६ ॥ 

सत्यम सत्यः; एव~ही; जयति-विजयी होता दै; अनृतम्‌-ूठ; 
नन्ही; हि=क्योंकि; देवयानः = वह देवयान नामकः; पन्थाः=मार्ग; सत्येन= 
सत्यसे; विततः = परिपूर्ण है; येन-जिससे; आप्चकामाः पूर्णकामः; ऋषयः= 
ऋषिलोग (वहां); आक्रमन्ति-गमन करते दै; यत्र-जहां, तत्‌-वह; 
सत्यस्य = सत्यस्वरूप परब्रह्म परमात्माका; परमम्‌-उत्कृष्ट; निधानम्‌ 
धाम है॥६॥ 

व्याख्या--सत्यकी ही विजय होती है, ज्युठकी नहीं । अभिप्राय यह है 
कि परमात्मा सत्यस्वरूप है; अतः उनकी ्रा्तिके ल्यि मनुष्यमें सत्यकी प्रतिष्ठा 
होनी चाहिये । परमात्मप्ा्तिके लिये तो सत्य अनिवार्य साधन है ही; जगतमे 
दूसरे सब का्यमिं भी अन्ततः सत्यकी ही विजय होती है, ज्युठकी नही । जो 
लोग मिथ्या-भाषण, दम्भ ओर कपटसे उत्रतिकी आशा रखते है, वे अन्ते 
बुरी तरहसे निरा होते हे । मिथ्या-भाषण ओर मिथ्या-आचरणोमिं भी जो 
सत्यका आभास है, जिसके कारण दूसरे लोग उसे किसी अरम सत्य मान 
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ठेते है, उसीसे कुछ क्षणिक ताभ-सा हो जाता है । पतु उसका परिणाम 
अच्छा नहीं होता । अन्तमं सत्य सत्य ही रहता हे ओर यूठ ्यूठ ही । इसीसे 
वुद्धिमान्‌ मनुष्य सत्यभाषण ओर सदाचारको ही अपनाते है, ल्युटको नही; 
वर्योकि जिनकी भोग-वासना नष्ट हो गयी है, एेसे पूर्णकाम ऋषिलोग जिस 
मार्गसे वहाँ पर्हुचते दै, जहां इस सत्यके परमाधार परतरह्म परमात्मा स्थित है, 
वह देवयान-मार्ग अर्थात्‌ उन परमदेव परमात्माको प्राप्त करनेका साधनरूप 
मार्ग स्यसे ही परिपूर्ण है, उसमें असत्य-भाषण ओर दम्भ, कपट आदि 
असत्‌ आचरणोकि लिये स्थान नहीं है ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध -- उपर्युक्त साधनोसे प्राप्न होनेवाले परमात्माके स्वरूपका पुनः वर्णन 
करते है 

लृहद्च तद्‌ दिव्यमचिन्त्यरूपं 

सृक्ष्माद्य तत्‌ सूक्ष्मतरं विभाति। 
दूरात्‌ सुदूरे तदिहान्तिके च 
पडयत्स्विहेव निहिते गुहायाम्‌ ॥ ७ ॥ 

तत्‌-वह परब्रह्म; बृहत्‌-महान्‌; दिव्यम्‌-दिव्य; च ओर; अचिन्त्य- 
रूपम्‌ अचिन्तयस्वरूप है; चतथा; तत्‌-वह; सृक्ष्मात्‌-सूक्ष्मसे भी; 
सूक्ष्मतरम्‌ अत्यन्त सूक्ष्मरूपे; विभाति-प्रकारित होता है; तत्‌= (तथा) 
वहः; दूरात<दूरसे भी; सुदूरे- अत्यन्त दूर दै; [च ] = ओर; इह=इस (शारीर) मेँ 
रहकर; अन्तिके च=अति समीप भी है; इह=यहां; पद्यत्सु-देखनेवालके 
भीतर; एव ही; गुहायाम=उनके हदयरूपी गुफामे; निहितम्‌=स्थित हे ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--वे परब्रह्म परमात्मा सबसे महान्‌. दिव्य-- अलौकिक ओर 
अचिन्त्यस्वरूप हैँ अर्थात्‌ उनका स्वरूप मनके द्वारा चिन्तनमें आनेवाला नहीं 
है । अतः मनुष्यको श्रदधापूर्वक परमात्माकी प्राधतिके पूर्वकथित साधनेमिं लगे 
रहना चाहिये । वे परमात्मा अचिन्त्य एवं सृक््मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म होनेपर भी 
साधन करते-करते स्वयं अपने स्वरूपको साधकके हृदयमें प्रकारित कर देते 
है । परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है; ेसा कोई भी स्थान नही, जहां वे न हों । अतः 
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वे दूरसे भी दुर है, अर्थात्‌ जांतक हमलेग दूरका अनुभव करते दै, वहाँ 
भी वे हैँ ओर निकटसे भी निकट यहीं अपने भीतर ही टै । अधिक क्या, 
देखनेवार््मे ही उनके हदयरूप गुफामें चपि हुए हे । अतः उन खोजनेके 
किये कहीं दूसरी जगह जानेकी आवङ्यकता नहीं है ॥ ७ ॥ 
न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा 
नान्येरदेवैस्तपसा कर्मणा वा। 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व- 
स्ततस्तु ते पङ्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ ८ ॥ 

न चक्षुषा (वह परमात्मा) न तो नेत्रसे; न वाचा=न वाणीसे (ओर); 
न अन्येः-न दूसरी; देवैः=इन्दर्योसि; अपि=ही; गृह्यते~ग्रहण करनेमें आता है 
(तथा); तपसा तपसे; वा-अथवा; कर्मणाकर्मोसि भी (वह); [न 
गृह्यते ] = ग्रहण नहीं किया जा सकता; तम्‌-उसः; निष्कलम्‌ अवयवरहित 
(परमात्मा) को; तुतो; विशुद्धसत्त्वः =विशुद्ध अन्तःकरणवाला (साधक); 
ततः=उस विशुद्ध अन्तःकरणसे; ध्यायमानः = (निरन्तर उसका) ध्यान करता 
हुआ ही; ज्ञानघ्रसादेन-ज्ञानकी निर्मलतासे; पक्यते-देख पाता दै ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--उन परत्रह्यको मनुष्य इन आंखोसे नहीं देख सकता; इतना 
ही नही, वाणी आदि अन्य इन्द्योद्रारा भी वे पकड्में नहीं आ सकते तथा 
नाना प्रकारकी तपश्चर्या ओर कमेकि द्वारा भी मनुष्य उन्हे नहीं पा सकता । उन 
अवयवरहित परम विशुद्ध परमात्माको तो मनुष्य सब भोगोंसे मुख मोड़कर, 
निःस्पृह होकर विशुद्ध अन्तःकरणके द्वारा निरन्तर एकमात्र उन्हींका ध्यान 
करते-करते ज्ञानकी निर्मकतासे ही देख सकता है । अतः जो उन परमात्माको 
पाना चाहे, उसे उचित है कि संसारके भोगोंसे सर्वथा विरक्त होकर उन सबकी 
कामनाका त्याग करके एकमात्र परब्रह्म परमात्माको ही पानके लिये उरन्हीकि 
चिन्तने निमग्न हो जाय ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध -- जन वे परब्रह्म परमात्मा सबके हृदयम रहते है तन सभी जीव उन्हं क्यों 
नही जानते 2 शुद्ध अन्तःकरणवातत् पुरुष ही क्या जानता ह ? इस जिज्ञासापर कहते है-- 
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एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो 
यस्मिन प्राणः पञ्चधा संविवेङा । 
प्राणेश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां 
यस्मिन्‌ विरुद्धे विभवत्येष आत्मा ॥ ९ ॥ 

यस्मिन्‌-जिसरमे; पञ्छधा-पांच भेदोवाल्; प्राणः = प्राण; संविवेहा= 
भलीभाति प्रविष्ट है (उसी शरीरमे रहनेवाला); एषः-यह ; अणुः-सूक््; 
आत्मा आत्मा; चेतसा=मनसे; वेदितव्यः जाननेमें आनेवाला है; श्रजानाम्‌= 
प्राणि्ोका (वह); सर्वम्‌-सम्पर्ण; चित्तम्‌-चित्त; प्राणैः -प्राणोंसे; ओतम्‌ 
व्याप्त हैः यस्मिन्‌ विशद्धे-जिस अन्तःकरणके विशुद्ध ठोनेपर; एषः=यह; 
आत्मा आत्मा; विभवति=-सब प्रकारसे समर्थ होता है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--जिस शरीरमें प्राण, अपान, व्यान, समान ओर उदान--इन 
पाच भेदोवात् प्राण प्रविष्ट होकर चेष्टायुक्त कर रहा है, उसी शरीरके भीतर 
हदयके मध्यभागमें मनद्वारा ज्ञातारूपसे जाननेमें आनेवाला यह सुक्ष्म जीवात्मा 
भी रहता है । परतु समस्त प्राणियोके समस्त अन्तःकरण प्राणोसे ओत-ग्रोत हो 
रहे है, अर्थात्‌ इस प्राण ओर इद्दियेकि तृष करनेके ले उत्पतन हई नाना 
मरक्ारकी भोगवासनाओंसे मलिन ओर क्षुब्ध हो रहे है, इस कारण सब लोग 
परमात्माको नहीं जान पाते । अन्तःकरणके विद्ध होनेपर ही यह जीवात्मा 
सब प्रकारसे समर्थ होता है । अतः यदि भोगोंसे विरक्त होकर यह परमात्माके 
चिन्तनमे कग जाता ह, तव तो परमात्माको प्राप्त कर केता है; ओर यदि 
भोगोकी कामना करता है तो इच्छित भोर्गोको प्राप्च कर ठेता है ॥ ९ ॥ 

ये यं लोकं मनसा संविभाति 
विशुद्धसत्त्वः कामयते यांश्च कामान्‌ । 
तंतं लोकं जयते ताश्च कामां 
स्तस्मादात्मज्ञं ह्यर्चयेद्‌ भूतिकामः ॥ ९० ॥ 

विशुद्धसत्वः=विशुद्ध अन्तःकरणवाला (मनुष्य); यम्‌ यम्‌-जिस- 

जिसः; लोकम्‌=लोकको; मनसा=मनसे; संविभाति-चिन्तन करता है; चतथा; 
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यान्‌ कामान्‌ कामयते=जिन भोगोकी कामना करता है; तम्‌ तम्‌= उन-उनः 
लोकम्‌-लोकोको; जयते-जीत लेता है; च ओर; तान्‌. कामान्‌=उन 
(इच्छित) भोगोको भी प्राप्र कर लेता टै; तस्मात्‌ हि-इसीलियि 
भूतिकामः =एेशचर्वकी कामनावाला मनुष्य; आत्मज्ञम्‌-उारीरसे भिन्न आत्माको 
जाननेवाले महात्माकी; अर्चयेत्‌=सेवा-पूजा करे ॥ १० ॥ 

व्याख्या-- विशुद्ध अन्तःकरणवाला मनुष्य यदि भोरगोसे सर्वथा विरक्त होकर 
उस निर्मल अन्तःकरणद्रारा निरन्तर पत्रह्म परमेश्चरका ध्यान करता है-- तव तो उन् 
प्राप कर लेता है यह बात आठवें मन्त्रम कही जा चुकी है; परंतु यदि वह सर्वथा 
निष्काम नहीं होता तो जिस-जिस लोकका मनसे चिन्तन करता है तथा जिन-जिन 
भोरगोको चाहता है, उन-उन ल्ोकोको ही जीतता है--उन्ही लोको जाता है तथा 
उन-उन भोर्गोको ही प्राप करता है । इसलिये रेशचर्यकी कामनावाले मनुष्यको चाहिये 
कि शरीरस भिन्न आत्माको जाननेवाले विशुद्ध अन्तःकरणयुक्त विवेकी पुरुषकी 
सेवा-पूजा (आदर-सत्कार) कर; वयोकि वह अपने लियि ओर टूसरोके ल्यि भी 
जो-जो कामना करता है, वह पूर्णं हो जाती है ॥ १०॥ 

॥ प्रथम खण्ड समापन ॥ ९ ॥ 


=--*+-¬ 


द्वितीय खण्ड 


सम्बन्ध पूर्व प्रकरणे विशुद्ध अन्तःकरणवाले साधककी सामर्ध्यका वर्णन 
करनेके लिये प्रसङ्गवा कामनाओकी पूर्तिकी बात आ गयी थी; अतः निष्कामभावकी 
प्रसा ओर सकामभावकी निन्दा करते हुए पुनः प्रकरण आरम्भ करते है- 
स॒ वेदैतत्‌ परमं ब्रह्म धाम 
यत्र॒ विश्वं निहितं भाति शुभ्रम्‌ । 
उपासते पुरुषं ये द्यकामा- 
स्ते शुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीराः ॥ ९॥ 


सः=वह (निष्कामभाववाला पुरुष); एतत्‌=इसः; परमम=परम; 
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शुभ्रम=विदुद्ध (प्रकाशमान) ; ब्रह्म धाम-ब्रह्मधामको; वेद=जान केता दैः 
यत्र-जिसरमे; विश्वम्‌-सम्पर्ण जगत्‌; निहितम्‌-स्थित हुआ; भाति-प्रतीत होता 
है; चे हिन्जो भी कोई; अकामाः=निष्काम साधकः; पुरुषम्‌ उपासते 
परमपुरुषकी उपासना करते है; ते=वे; धीराः=बुद्धिमान्‌; शुक्रम्तरजोवीर्यमयः 
'एतत्‌-इस उारीरको; अतिवर्तन्ति अतिक्रमण कर जाते हैं ॥ १॥ 

व्याख्या--थोड़ा-सा विचार करनेपर प्रत्येक बुद्धिमान्‌ मनुष्यकी समञ्जमें 
यह बात आ जाती है कि इस प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले जगत्के रचयित्ता ओर 
'परमाधार कोई एक परमेश्वर अवश्य देँ । इस प्रकार जिनमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित 
हुआ प्रतीत होता हे, उन परम विशुद्ध प्रकाडामय धामस्वरूप परत्रह्मपरमात्माको 
समस्त भोगोंकी कामनाका त्याग करके निरन्तर उनका ध्यान करनेवात्तर साधक 
जान लेता है । यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य उन परम पुरुष परमात्माकी उपासना 
करते दै ओर एकमात्र उन्हीको चाहते है, वे सर्वथा पूर्ण निष्काम होकर रहते है । 
किसी प्रकारके भोगम उनका मन नहीं अटकता, अतः वे इस रजोवीर्यमय ङारीरको 
लघ जाते हैँ । उनका पुनर्जन्म नहीं होता । इसीलिये उन्हे बुद्धिमान्‌ कहा गया है; 
वर्योकि जो सार वस्तुके लिये असारको त्याग दे वही बुद्धिमान्‌ दै ॥ ९ ॥ 

सम्बन्ध-- अन सकाम पुरुषकी निन्दा करते हए ऊपर कही हू बातको स्पष्ट 
करते है-- 

कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः 

स॒ कामभिर्जायते तत्र तत्र! 
पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्त्वि- 
हैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः ॥२॥ 

यः-जो; कामान्‌-भोगोको; मन्यमानः आदर देनेवात््र॒ मानव; 
कामयते (उनकी) कामना करता है; सः=वह; कामभिः=उन कामनाओंकि 
कारण; तत्र तत्र-उन-उन स्थानम; जायते=उत्पन्न होता है (जहां वे उपलब्ध 
हो सरके); तुपरेतुः पर्यप्निकामस्यजो पूर्णकाम हो चुका है, उस; 
कृतात्मनः विशुद्ध अन्तःकरणवाठे पुरुषकी; सर्वे सम्पूर्ण; कामाः=कामनार्ः 
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इह एव यी; प्रविलीयन्ति सर्वथा विलीन हो जाती हैँ ॥ २॥ 

व्याख्या--जो भोगोको आदर देनेवाला है, जिसकी दृष्टि इस लोक ओर 
परलरकके भोग सुखके हेतु है, वही भोगोकी कामना करता हे ओर नाना प्रकारकी 
कामनाओंकि कारण ही जहां -जहां भोग उपलब्ध हो सकते हैँ, वहां -वहां कर्मानुसार 
उत्यन्न होता है; परंतु जो भगवान्‌को चाहनेवाले भगवानके प्रेमी भक्त पूर्णकाम हो 
गये है, इस जगत्करे भोगोँसे ऊब गये हँ, उन विशुद्ध अन्तःकरणवाले भक्तोकी 
समस्त कामना इस इारीरमें हौ विलीन हो जाती है । स्वप्रे भी उनकी दृष्टि भोगोकी 
ओर नहीं जाती । फलतः उन्हँ शरीर छोडनेपर नवीन जन्म नहीं धारण करना पड़ता । 
वे भगवानूको पाकर जन्म-मृत्युके बन्धनसे सदाके लिये छूट जाते हैँ ॥ २॥ 

सम्बन्ध- पहले दो मन्त्रम भगवान्‌के परम दुलारे जिन प्रेमी भक्तोका वर्णन किया 
गया है, उन्हीको वे सर्वात्मा परब्रह्म पुरुषोत्तम दनि देते है--यह बात अव अगले 
मन्त्रमे कहते है-- 

नायमात्मा भ्रवचनेन भ्यो 

न मेधया न बहूना श्रुतेन । 
यमेवैष वृणुते तेन ल्भ्य 
स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्‌ ।॥ ३ ।* 

अयम्‌-यह; आत्मा परब्रह्म परमात्मा; न प्रवचनेन=न तो प्रवचनसे; न 
मेधया-न वुद्धिसे (ओर); न बहुना श्रुतेन-न बहत सुननेसे ही; लभ्यः=प्राप् 
हो सकता है; एषः यह; यम्‌-जिसको; वृणुते- स्वीकार कर लेता है; तेन एव = 
उसके द्वारा ही; कभ्यः=प्राप्न किया जा सकता है (क्योकि); एषः=यह; 
आत्मा-परमात्मा; तस्य=उसके लिये; स्वाम्‌ तनुम्‌ अपने यथार्थ स्वरूपको; 
विवृणुतेप्रकट कर देता दै ॥ ३ ॥ 

व्याख्या-इस मन्म यह बात समञ्ञायी गयी है कि वे परमात्मा न तो 
उनको मिलते हैँ, जो शारखरोको पद्‌ -सुनकर लच्छेदार भाषामें परमात्म-ततत्वका 


* यह मन्त्र कठोपनिषद्े भी इसी प्रकार दै (१।२।२३) । 
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ममम 


नाना प्रकारसे वर्णन करते है, न उन तर्कहील बुद्धिमान्‌ मनुष्योको ही मिलते है जो 
बुद्धिके अभिमानमें प्रमत्त हुए तर्कके द्वारा विवेचन करके उन्हे समञ्नेकी चेष्टा करते 
है ओर न उन्हीको मिते है, जो परमात्ाके विषयमे बहुत कु सुनते रहते है \ वे 
तो उसीको प्राप्त होते है, जिसको वे स्वयं स्वीकार कर ठेते है ओर वे स्वीकार उसीको 
करते है, जिसको उनके लिये उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता । 
जो अपनी बुद्धि या साधनपर भरोसा न करके केवल उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा 
करता रहता है, एसे कुपा-निर्भर साधकपर परमात्मा कृपा करते ह ओर योगमायाका 
परदा हटाकर उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते है ॥ ३ ॥ 

नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो 

न॒ च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात्‌ । 
एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्र 
स्तस्यैष आत्मा विरते ब्रह्मधाम ॥ ४ ॥ 

अयम्‌ यह; आत्मा परमात्मा; बलहीनेन=बलहीन मनुष्यद्रारा; न 
कभ्यः=नहीं प्राप्त किया जा सकता; चतथा; प्रमादात्‌=प्रमादसे; वा-अथवा; 
अलिङ्गात्‌= लक्षणरहित; तपसः तपसे; अपि=भी; न [लभ्यः] =नहीं प्राप्त 
किया जा सकता; तु-किंतु; यः=जो; विद्वान्‌=बुद्धिमान्‌ साधक; एतैः-इन; 
उपायैः =उयायेकि द्वारा; यतते=प्रयल करता दहै; तस्य उसका; एषः-यः; 
आत्मा आत्मा; ब्रह्मधाम-ब्रह्यधामर्मे; विहते प्रविष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकरणमें बताये हुए सबके आत्मारूप परब्रह्म परमेश्वर 
उपासनारूप बरसे रहित मनुष्यद्वारा नहीं प्राप्न किये जा सकते । समस्त 
भोगोकी आदा छोडकर एकमात्र परमात्माकी ही उत्कट अभिलाषा रखते हुए 
निरन्तर विशुद्धभावसे अपने इष्टदेवका चिन्तन करना--यही उपासनारूपी । 
बका संचय करना है । एेसे बलसे रहित पुरुषको वे नही मिते । इसी प्रकार 
कर्तव्यत्यागरूप प्रमादसे भी नहीं मिरते तथा सिक लक्षणोसे रहित 
संयमरूप तपसे भी किसी साधकद्रारा नहीं प्राप्न किये जा सकते । किंतु जो 
बुद्धिमान्‌ साधक इन पूर्वोक्तं उपार्योसे प्रयल करता है, अर्थात्‌ प्रमादरहित 


होकर उत्कट अभिलाषाके साथ निरन्तर उन परमेश्वरकी उपासना करता है, 
उसका आत्मा परब्रह्म परमात्माके स्वरूपम प्रविष्ट हो जाता है ॥ ४॥ 
सम्बन्ध -- उपर्युक्त प्रकारसे परमात्माको प्राप्न हुए महापुरुषोकि महत्वका वर्णन 
करते है-- 
सम्प्राप्येनमृषयो ज्ञानतृप्ताः 
कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः । 
ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा 
युक्तात्मानः सर्वमेवाविहान्ति ॥ ५ ॥ 
वीतरागाः सर्वथा आसक्तिरहित; कृतात्मानः (ओर) विशुद्ध अन्तः- 
करणवाले; ऋषयः ऋषिलोग; एनम्‌-इस परमात्माको; सम्प्राप्यनपूर्णतया प्रा 
होकर; ज्ञानतृप्ताः ज्ञानसे तृप्र (एवं); प्रशान्ताः-परम शान्त (हो जाते है); 
युक्तात्मानः = अपने-आपको परमात्मामे संयुक्त कर देनेवाले; ते=वे; धीराः-ज्ञानीजन; 
सर्वगम्‌=सर्वव्यापी परमात्माको; सर्वतः= सब ओरसे; प्राप्य=प्ाप्त करके; सर्वम्‌ एव~ 
सर्वरूप परमात्मं ही; आविहन्ति प्रविष्ट हो जाते है ॥ ५॥ 
व्याख्या-- वे विशुद्ध अन्तःकरणवाले सर्वथा आसक्तिरहित महर्षिगण उपर्युक्त 
प्रकारसे इन परब्रह्म परमात्माको भलीभांति प्रप्र होकर ज्ञानसे तप्त हो जाते है । उन्हं 
किसी प्रकारके अभावका बोध नहीं होता, वे पूर्णकाम--परम शान्त हो जाते है । 
वे अपने-आपको परमात्मामे लगा देनेवाले ज्ञानीजन सर्वव्यापी परमात्माको सन 
ओरसे प्राप्त करक सर्वरूप परमात्मामे ही पूर्णतया प्रविष्ट हो जाते है ॥ ५॥ 
सम्बन्ध-- इस प्रकार परमात्माको प्राप्त हृए महापुरुषोकी महिमाका वर्णन करके अन 
ब्रह्मलरेकमे जानेवाले महापुरुषोकी मुक्तिका वर्णन करते है-- 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः 
संन्यासयोगाद्‌ यतयः शुद्धसत्त्वाः । 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले 
परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ।॥ ६ ॥ 
[ये] वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः=जिन्होने वेदान्त (उपनिषद्‌) 
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शास्रके विज्ञानदरारा उसके अर्थभूत परमात्माको पूर्ण निश्चयपूर्वक जान छया 
हे (तथा); सेन्यासयोगात्‌-कर्मफल ओर आसक्तिके त्यागरूप योगसे; शुद्ध- 
सत्त्वाः-जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है; ते-वे; सर्वे-समस्त; यतयः= 
प्रयलजील साधकगण; परान्तकाले=मरणकालमेँ (डारीर ॒त्यागकर); 
ब्रह्मलोकेषु-ब्रह्मलोकमें (जाते हँ ओर वहाँ); परामृताः=परम अमृतस्वरूप 
होकर; परिमुच्यन्ति-सर्वथा मुक्त हो जाते हे ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--जिन्दोनि वेदान्तराख्रके सम्यक्‌ ज्ञानद्रारा उसके अर्थस्वरूप 
परमात्माको भलीभांति निश्चयपूर्वक जान लिया है तथा कर्मफल ओर कर्मासक्तिके 
त्यागरूप योगसे जिनका अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया दै, एेसे सभी प्रयलङील 
साधक मरणकालमें शारीरका त्याग करके परत्रह्म परमात्माके परम धाममें जाते दै ओर 
वहाँ परम अमृतस्वरूप होकर संसारन्धनसे सदाकेलयि सर्वथामुक्त हो जाते है ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध -- जिनको परब्रह्म परमात्माकी मार इसी शरीरें हो जाती है, उनकी अन्तकाले 
कैसी स्थिति होती है--इस जिज्ञासापर कहते है-- 

गताः कलाः पञ्छदङा प्रतिष्ठा 

देवाश्च स्वे प्रतिदेवतासु । 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा 
परेऽव्यये सर्व एकीभवन्ति ॥ ७ ॥ 

'पञ्चदा-प॑द्रह; कलाः=कलार्ठ; च= ओर; सर्वे=समपूर्ण; देवाः=देवता 
अर्थात्‌ इन्धि; अ्रतिदेवतासु-अपने-अपने अभिमानी देवताओं; 
गताः-जाकर; ्रतिष्ठाः-स्थित हो जाते है; कर्माणि (फिर) समस्त कर्म; 
च~ ओर; विज्ञानमयः विज्ञानमय; आत्मा-जीवात्मा; सर्वे-ये सब-के-सन; 
परे अव्यये-परम अविनाडी परब्रह्म; एकीभवन्ति-एक हो जाते ह ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--उस महापुरुषका जब देहपात होता है, उस समय पंद्रह कलारत 


* पंद्रह कलर ये है-- श्रद्धा, आकाडादि पञ्च महाभूत, इन्द्रिय, मन, अत्र, वीर्य, तप, 
मन्त्र, कर्म, लोक तथा नाम । (देखिये प्रशरोपनिषद्‌ ६ ।४) 
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ओर मनसहित सब इन्दरियोके देवता--ये सब अपने-अपने अभिमानी समष्टि 
देवता ओमिं जाकर स्थित हो जाते दँ । उनके साथ उस जीवन्मुक्तका कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता । उसके वाद उसके समस्त कर्म ओर विज्ञानमय जीवात्मा-- सब-के-सव 
परम अविनाडी परब्रह्म लीन हो जाते है ॥ ७ ॥ 

सम्बन्ध -- किस प्रकार लीन हो जाते है ? इस जिज्ञासापर कहते.है-- 

यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे 

ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्धान्‌ नामरूपाद्‌ विमुक्तः 
परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 

सथा-जिस प्रकार; स्यन्दमानाः =बहती हर्द; नद्यः= नदियां, नामरूपे 
नाम-रूपको; विहाय छोडकर; समुद्रे समुद्रे; अस्तम्‌ गच्छन्ति-विलीन हो 
जाती है; तथा=वैसे ही; विद्रान्‌-ज्ञानी महात्मा; नामरूपात्‌-नाम-रूपसे; 
विमुक्तः रहित होकर; परात्‌ परम्‌=उत्तम-से -उत्तम; दिव्यम्‌=दिव्य; पुरुषम्‌ 
परमे पुरुष परमात्माको; उपैतिनप्राप्न हो जाता दै ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपना-अपना नाम-रूप 
छोडकर समुद्रम विलीन हो जाती दै, वैसे ही ज्ञानी महापुरुष नाम-रूपसे रहित 
होकर परात्पर दिव्य पुरुष परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है-- 
सर्वतोभावसे उन्हीं विलीन हो जाता हे ॥ ८ ॥ 

सयो ह वैत्तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रहौव भवति नास्याब्रह्मषित्कुले 
भवति । तरति जोक तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो 
भवति ॥ ९ ॥ 

ह=निश्चय ही; यः वै-जो कोई भी; तत्‌-उसः; परमम्‌ ब्रह्म परमव्रह्य 
परमात्माको; वेद=जान लेता है; सः=वह महात्मा; ब्रह्म एव-~ब्रह्म ही; भवति-हो 
जाता है; अस्य=इसके; कुलेकुले; अब्रह्मवित्‌=त्रह्यको न जाननेवात्ा; न 
भवति नहीं होता; शोकम्‌ तरति (वह) रोकसे पार हो जाता है; पाप्मानम्‌ 
तरति-पापसमुदायसे तर जाता है; गुहा्रन्थिभ्यः=हदयकी गांञसे; विमुक्तः 
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सर्वथा छरटकर; अमृतः अमर; भवति-हो जाता है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--यह बिलकुल सची बात है क्रि जो कोई भी उस परब्रह्म 

परमात्माको जान केता दै, वह ब्रह्म ही हो जाता है । उसके कुलमें अर्थात्‌ उसकी 
संतानेमिं कोई भी मनुष्य ब्रह्मको न जानेवाला नहीं होता । वह सब प्रकारके खोक 
ओर चिन्ताओंसे सर्वथा पार हो जाता दै, सम्पूर्णं पापसमुदायसे सर्वथा तर जाता दै, 
हदयमें स्थित सब प्रकारके संय, विपर्यय, देहाभिमान, विषयासक्तं आदि 
ग्न्थिरयोसे सर्वथा क्रूटकर अमर हो जाता हे । जन्म-मृत्युसे रहित हो जाता है ॥ ९ ॥ 

सम्बन्ध --इस बह्मविद्याके अधिकारीका वर्णन करते है-- 
तदेतदूचाभ्युक्तम्‌-- 

क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः 

स्वयं जुह्वत एकर्षिं श्रद्धयन्तः । 
तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत 
शिरोव्रतं विधिव्दस्तु चीर्णम्‌ ॥ ९०॥ 

तत्‌-उस ब्रह्मविद्याके विषयमे; एतत्‌=यह बात; ऋचा अभ्युक्तम्‌-ऋचा- 
द्वारा कही गयी दै; क्रियावन्तः =जो निष्कामभावसे कर्म करनेवाले; श्रोत्रियाः= 
वेदके अर्थके ज्ञाता (तथा); ब्रह्मनिष्ठाः=ब्रह्मके उपासक हैँ (ओर); श्रद्ध- 
यन्तः=श्रद्धा रखते हुए; स्वयम्‌स्व्य; एकर्षिम्‌= 'एकर्षि' नामवाले प्रज्वक्ित 
अरे; जुहवते=नियमानुसार हवन करते है; तुतथा; यैः=जिन्टेनि; विधिवत्‌ 
विधिपूर्वकः; शिरोत्रतम=सर्वश्रेष्ठ व्रतका; चीर्णम्‌=पालन किया दै; तेषाम एव~ 
उन्हीकी; एताम यह; ब्रह्मविद्याम्‌ ब्रह्मविद्या; वदेत= बततानी चाहिये ॥ १० ॥ 

व्याख्या--जिसका इस उपनिषद्मे वर्णन हुआ है, उस ब्रह्मविद्याके 
विषयमे यह बात ऋचा द्वारा कही गयी है कि जो अपने-अपने वर्ण, आश्रम 
ओर परिस्थितिके अनुसार निष्कामभावसे यथायोग्य कर्म करनेवाले, वेदके 
यथार्थ अभिप्रायको समञ्नेवाले, परब्रह्म परमात्माकी उपासना करनेवाले ओर 
उनके जिज्ञासु है, जो स्वयं “एकर्षि' नामसे प्रसिद्ध प्रज्वलित अग्रिमे शाख- 
विधिके अनुसार श्रद्धापूर्वकं हवन करते हैँ तथा जिन्होनि विधिपूर्वकं ब्रह्मचर्य 
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व्रतका पालन किया है, उन्ीको यह ब्रह्मविद्या बतलानी चाहिये ॥ १० ॥ 
तदेतत्‌ सत्यमृषिरङ्िराः पुरोवाच नैतदचीर्णत्रतोऽधीते । नमः 
परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ।। ११ ॥ 
तत्‌=उसी; एतत्‌-इस; सत्यम्‌ सत्यको अर्थात्‌ यथार्थ विद्याको; पुरा 
पहले; अङ्किराः ऋषिः = अद्भिरा ऋषिने; उवाच कहा था; अचीर्णत्रतः=जिसने 
ब्रह्मचर्यत्रतका पालन नहीं किया है; एतत्‌- (वह ) इसे; न= नहीं; अधीते=पट्‌ 
सकता; परमऋषिभ्यः नमः=परम ऋषियोंको नमस्कार है; परमऋषिभ्यः 
नमः=परम ऋषियोको नमस्कार है ॥ ११॥ 
व्याख्या--उस ब्रह्मविद्यारूप इस सत्यका पहले महर्षि अ्भिराने उपर्युक्त 
प्रकारसे शोनक ऋषिको उपदे दिया था । जिसने विधिपूर्वकं ब्रह्मचर्यत्रतका पालन 
नहीं किया हो, बह इसे नहीं पढ़ पाता अर्थात्‌ इसका गढ़ अभिप्राय नहीं समञ्च 
सकता । परम ऋषिर्योको नमस्कार है, परम ऋषियोको नमस्कार है, इस प्रकार दो 
वार ऋषिर्योको नमस्कार करके ग्रनथसमाप्निकी सूचना दी गयी है ॥ ११९॥ 
॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ 
॥ तृतीय मुण्डक समाप्त ॥ ३ ॥ 
॥ अथर्ववेदीय मुण्डकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
---* =-= 


रान्तिपाठ 


ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं परयेमाक्षभिर्यजत्राः । 
स्थिररङ्स्तष्टुवा सस्तनूभिर्व्यडोम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न: पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्तार््यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! ! शान्तिः ! ! ! 
इसका अर्थ इसी उपनिषद्के प्रारम्भे दिया जा चुका दै । 


=--*--- 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


माण्डूक्योपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं परयेमाक्षभिर्यजत्राः । 
स्थिररङस्तष्टुवा सस्तनूभिर्व्यडोम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्तार््यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ।। 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः ! ! ! 

देवाः=हे देवगण !; [वयम्‌] यजत्राः [सन्तः] -हम भगवानूका यजन 
(आराधन) करते हुए; कर्णेभिः=कानोंसे; भद्रम्‌-कल्याणमय वचन; श्रृणुयाम 
सुने; अक्षभिः नेतरो; भद्रम-कल्याण (ही); पञ्येम~देखें; स्थिरः=सुटृढ्‌; 
अङ्गैः अङ्गो; तनूभिः=एवं शारीरोसे; तुष्टुवांसः [वयम्‌] =भगवानूकी स्तुति करते 
हए हमलोग; यत्‌ जो ; आयुः आयु; देवहितम्‌- आराध्यदेव परमात्माके काम आ 
सके; [तत्‌] उसका; व्यज्ञेम=उपभोग कर; वृद्धश्रवाः-सव ओर कैले हए 
सुयदावाले; इन्दरः-इनद्र; नः हमारे लिये; स्वस्ति दधातु-कल्याणका पोषण करे; 
विश्ववेदाः = सम्पूर्ण विश्चका ज्ञान रखनेवाले; पूषा=पृषा; नः हमारे लिये; स्वस्ति 
[दधातु] =कल्याणका पोषण करे; अरिष्टनेमिः अरिष्टौको मिटानेके ल्यि 
चक्रसदृह॒ शक्तिशाली; तार्यः=गरुड्देव; नः=हमारे ल्य; स्वस्ति 
[दधातु] -कल्याणका पोषण करै; (तथा) वृहस्पतिः= (वुद्धिके स्वामी) वृहस्पति 
भी; नः=हमारे लिये; स्वस्ति [दधातु] =कल्याणकी पुष्टि करः ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः परमात्मन्‌ ! हमारे त्रिविध तापकी शान्ति हो । 

व्याख्या-- गुरुके यहां अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु, सहपाठी 
तथा मानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते हुए देवताओंसे प्रार्थना करते दै कि 
"हे देवगण ! हम अपने कानोसे शुभ--कल्याणकारी वचन ही सुनें । निन्दा, 
चुगली, गाटी या दूसरी-दूसरी पापकी बाते हमारे कानेमिं न पड ओर हमारा 
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अपना जीवन यजन-परायण हो--हम सदा भगवान्‌की आराधनामें ही लगे 
र| न केव कानोंसे सुने, नेत्रे भो हम सदा कल्याणका ही दर्डान करें । 
किसी अमङ्गलकारी अथवा पतनकी ओर ले जानेवाले दृहयोकी ओर हमारी 
दृष्टिका आकर्षण कभी न हो । हमारे शरीर, हमारा एक-एक अवयव सुटृद्‌ 
एवं सुपुष्ट हो वह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा भगवान्‌का स्तवन करते 
रहं । हमारी आयु भोग-विलास या प्रमादमे न वीते । हमें एेसी आयु मिले, 
जो भगवानके कार्यम आ सके । [देवता हमारी प्रत्येक इन्दि्योमे व्याप्त रहकर 
उसका संरक्षण ओर संचालन करते है । उनके अनुकूल रहनेसे हमारी इन्द्रां 
सुगमतापूर्वक सन्मार्गमे लगी रह सकती है; अतः उनसे प्रार्थना करना उचित 
ही है।] जिनका सुयशा सव ओर कैला है, वे देवराज इन्द्र, सर्वज्ञ पूषा, 
अरिषटनिवारक तार्य (गरुड़) ओर बुद्धिके स्वामी वृहस्पति--ये सभी देवता 
भगवान्की दिव्य विभूतियां है । ये सदा हमारे कल्याणका पोषण कर । इनकी 
कृपासे हमारे साथ प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे । आध्यात्मिक, आधिदैविक 
ओर आधिभोतिक--सभी प्रकारके तापोकी शान्ति हो । 

ओमित्येतदक्षरमिद सर्व तस्योपव्याख्यानं भूतं 
भवद्धविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव । यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं 
तदप्योङ्कार एव ॥ १९ ॥ 

ॐ इति एतत्‌- ओं एेसा यह; अक्षरम्‌ अक्षर (अविना परमात्मा) टै 
इदम्‌ यह; सर्वम्‌- सम्पूर्ण जगत्‌; तस्य~उसका ही; उपव्याख्यानम्‌-उपव्याख्यान 
अर्थात्‌ उसीकी निकटतम महिमाका लक्ष्य करानेवाल् दै; भूतम्‌-भूत (जो हो 
चुका); भवत्‌=वर्तमान (ओर); भविष्यत्‌ भविष्यत्‌ (जो होनेवाला टै); 
इति= यह; सर्वम्‌-सब-का-सव जगत्‌; ओंकारः एव~ ओंकार ही है; चतथा; 
यत्‌-जो; त्रिकालातीतम्‌-ऊपर कटे हुए तीनों कालंसे अतीत; अन्यत्‌-दूसरा 
(कोई तत है); तत्‌-वह; अपि=भी; ओंकारः ओंकार; एव =ही है ॥ १॥ 

व्याख्या--इस उपनिषद्में परब्रह्म परमात्माके समग्र रूपका तत्व 
समञ्ञानेके त्विय उनके चार पारदोकी कल्पना की गयी है । नाम ओर नामीकी 
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एकताका प्रतिपादन करनेके लिये प्रणवकी अ, उ ओर म्‌--इन तीन मात्राओकि 
साथ ओर मात्रारहित उसके अव्यक्तरूपके साथ परब्रह्म परमात्माके एक-एक 
पादकी समता दिखलायी गयी ह । इस प्रकार इस मन््रमे परब्रह्म परमात्माका नाम 
जो ओंकार है, उसको समग्र पुरुषोत्तमसे अभिन्न मानकर यह कहा गया है कि ` ओम्‌" 
यह अक्षर ही पूर्णब्र्म अविनाडी परमात्मा है । यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला जड - 
चेतनका समुदायरूप सम्पूर्ण जगत्‌ उन्दीका उपव्याख्यान अर्थात्‌ उन्हीकी निकटतम 
महिमाका निदर्शक है । जो स्थूल ओर सृक््म जगत्‌ पहले उत्पन्न होकर उनमें विलीन 
हो चुका है ओर जो इस समय वर्तमान है तथा जो उनसे उत्पन्न होनेवाला है--वह 
सब-का-सवब ओंकार ही है अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा ही है । तथा जो तीनों कालोंसे 
अतीत इससे भिन्न दै, वह भी ओंकार ही है । अर्थात्‌ कारण, सूक्ष्म ओर स्थूल --इन 
तीन भेदोवाल जगत्‌ ओर इसको धारण करनेवाले परत्रहमके जिस अंङाकी इसके 
आत्मारूपमें ओर आधाररूपमें अभिव्यक्ति होती है, उतना ही उन परमात्माका 
स्वरूप नहीं है; इससे अलग भी वे हैँ । अतः उनका अभिव्यक्त अंडा ओर उससे 
अतीत भी जो कुछ दै, वह सव मिलकर ही परत्रह्म परमात्माका समग्र रूपहै। | 

अभिप्राय यह है कि जो कोई परब्रह्मको केवल साकार मानते है या निराकार 
मानते है या सर्वथा निर्विङोष मानते है--उन्हं सर्वज्ञता, सर्वाधारता, सर्वकारणता, 
सर्वश्वरता, आनन्द, विज्ञान आदि कल्याणमय गुणोंसे सम्पन्न नहीं मानते, वे सब उन 
परत्रह्मके एक-एक अंशको ही परमात्मा मानते हैं पूर्णब्रह्म परमात्मा साकार भी है, 
निराकार भी है तथा साकार-निराकार दोनोंसे रहित भी है । सम्पूर्ण जगत्‌ उन्दीका 
स्वरूप है ओर वे इससे सर्वथा अल्ग भी है । वे सर्वगुणोसे रनि ` निर्विहोष भी है 
ओर सर्वगुणसम्पन्र भी--यह मानना ही उन सर्व्गपूर्णं मानना दै ॥ १॥ 

सम्बन्ध -- सव कुछ ओकार कैसे है, यह कहते है-- 

सर्वं - ह्येतद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ ।। २ ॥ 

हि-वर्योकि; एतत्‌=यह; सर्वम्‌-सब-का-सनः; ब्रह्मत्रह्म दै; अयम्‌= यह; 
आत्मा परमात्मा (जो इस दुङ्य-जगते परिपूर्ण है) ; ्रह्मचत्रह्य है; सः=वहः 
अयमत्वह; आत्मा=परमात्मा; चतुष्यात्‌-= चार चरणोवाला हे ॥ २ ॥ 
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व्याख्या-- यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्मसे भिन्न कु नहीं ‡, सब-का-सन 
ब्रह्म है ओर ओंकार उनका नाम होनेके कारण नामीसे अभिन्न है, इसलिये सव 
कुछ ओंकार दै --यह वात पहले मन्ते कही गयी दै; क्योकि यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ उन परब्रह्म परमात्माका शरीर है ओर वे इसके अन्तर्यामी आत्मा दै 
(अन्तरयामित्राह्मण बृ उ ७।२३), इसलिये वे सर्वात्मा ही ब्रह्म है । वे 
सर्वात्मा परतरह्म आगे बताये हुए प्रकारसे चार पादवाले टै । वास्तवमें उन 
खण्ड निरवयव परब्रह्म परमात्माको चार पादोवाला कहना नहीं बनता; 
तथापि उनके समग्र रूपवती व्याख्या करनेके त्विय उनकी अभिव्यक्तिके 
प्रकार-भे्दोको ककर श्रुतिर्योमे जगह-जगह उनके चार पादोंकी कल्पना की 
गयी है, उसी दृष्टिसे यहां भी श्रुति कहती है ॥ २॥ 

जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंडातिमुखः 
स्थूल्भुग्वेश्वानरः प्रथमः पादः ॥ ३ ॥ 

जागरितस्थानः = जाग्रत्‌-अवस्थाकी भाति यह सम्पूर्ण स्थूल जगत्‌ 
जिसका स्थान अर्थात्‌ डारीर दै; बहिषप्रज्ञः-जिसका ज्ञान इस वाह्य जगत्‌में 
फैला हुआ है; सप्ताङ्ग भूः, भुवः आदि सात लोक ही जिसके सात अङ्ग ठैः 
'एकोनविंङातिमुखः = पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मन्द, पांच प्राण ओर चार 
अन्तःकरण -- ये विषयको ग्रहण करनेवाले उत्नीस समष्टि 'करण' ही जिसके 
उत्स मुख दै; स्थूलभुक्‌-जो इस स्थूल जगत्का भोक्ता--इसको अनुभव 
करनेवाला तथा जाननेवाला है, वह; वैश्वानरः = वैश्वानर (विश्वको धारण 
करनेवाला) परमेश्वरः प्रथमः पहला; पादः=पाद है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या -- परब्रह्म परमात्माके वे चार पाद कैसे ओर किस प्रकार 
है--यह वात समञ्चानेके लि जीवात्मा तथा उसके स्थूल, सूक्ष्म ओर 
कारण --इन तीनां शारीरोके उदाहरण देते हुए उन परमात्माके तीन पादोका वर्णन 
क्रमङाः किया गया है । उनमेंसे पहले पादका इस मन्त्रम वर्णन है । भाव यह है 
किं जिस प्रकार जाग्रत्‌-अवस्थामें इस स्थृल इारीरका अभिमानी जीवात्मा सिरसे 
केकर पैरतक सात अङ्गंसे युक्त होकर स्थूल विषयोकि उपभोगके द्राररूप दस 


इन्द्रिय, पांच प्राण ओर चार अन्तःकरण--इस प्रकार इन उत्रीस मुखोंसे 
विषयोंका उपभोग करता टै ओर उसका विज्ञान बाह्य जगते फैला रहता है, 
उसी प्रकार सात लोकरूप सात अङ्गो ओर समष्टि इन्द्रिय, प्राण ओर 
अन्तःकरण--इस प्रकार उन्नीस मुखोंसे युक्त इस स्थूल जगत्‌-रूप डारीरका 
आत्मा--जो सम्पूर्ण देवता, पितर, मनुष्य आदि समस्त प्राणियोका प्ररक ओर 
स्वामी होनेके कारण इस स्थूल जगत्का ज्ञाता ओर भोक्ता है (गीता ५।२९; 
९। २४), जिसकी अभिव्यक्ति इस बाह्य स्थूल जगत हो रही दै--वह 
सर्वरूप वैश्वानर उन पूर्णव्रह्म परमात्माका पहला पाद है । 

जो विश्च अर्थात्‌ बहुत भी हो ओर नर भी हो, उसे वैश्वानर कहते 
है--इस व्युत्प्तिके अनुसार स्थूल जगत्‌-रूप शारीरवाले सर्वरूप परमेश्वरको 
यहाँ वैश्वानर कहा गया है । ब्रह्मसूत्र अध्याय १, पाद्‌ २, सूत्र रेषमें यह 
स्पष्ट कर दिया गया है कि आत्मा ओर ब्रह्म --इन दोनोका वाचक जहां 
"वैश्चानर' पद आये, वहाँ वह जीवात्माका या अग्रिका नाम नहीं है । वह 
परब्रह्म परमेश्वरका ही वाचक है, यों समञ्जन चाहिये । वैश्वानर-विद्यामें भी इसी 
प्रकार परमात्माको वैश्वानर बताया गया है (छरा° उॐ° ५। ११ । १--६); अतः 
यहाँ "जागरितस्थानः' इस पदके बलपर जाग्रत्‌-अवस्थाके अभिमानी 
जीवात्माको ब्रह्मका पहता पाद या वैश्वानर मानना ठीक नहीं मालूम होता; 
वर्योकि तीन अवस्थाओकि दृष्टान्तसे ब्रह्मके तीन पादोका वर्णन करनेके पश्चात्‌ 
छठे मन्त्रे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिनको इन तीनों अवस्थाओमं स्थित 
बताया गया है, वे सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, अन्तर्यामी, सम्पूर्ण जगत्के कारण तथा 
समस्त प्राणि्योकी उत्पत्ति ओर प्रक्यके स्थान हैँ । लक्षण जीवात्मामें नही घट 
सकते, इसल्ियि भी यहाँ सर्वात्मा वैश्वानर परमेश्वरको ही परब्रह्मका एक पाद 
कहा गया दै, यही मानना युक्तिसङ्गत मालृम होता है ॥ ३॥ 

स्वप्रस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंडातिमुखः 
प्रविविक्तभुक्‌ तैजसो द्वितीयः पादः ॥ ४ ॥ 

स्वभ्स्थानः=स्वप्रकी भाति सूक्ष्म जगत्‌ ही जिसका स्थान हे; अन्तः- 
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प्रज्ञः-जिसका ज्ञान संकल्पमय सूक्ष्म जगते व्याप्त दै सप्नाङ्गः =पूवेक्तं सात 
भद्गावाला (ओर); एकोनविंङातिमुखः-उन्नीस मुखोंवाला; प्रविविक्तभुक्‌ - 
सूम जगत्का भोक्ता; तैजसः तैजस --प्रकाडाका स्वामी सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ; 
द्वितीयः पादः=उस परब्रह्म परमात्माका दूसरा पाद दै ॥ ४ ॥ 

व्याख्या -इस मन्ते पू्णत्रह्म परमात्माके दूसरे पादका वर्णन है । भाव 
यह टै कि जिस प्रकार स्वप्र-अवस्थामें सृक्ष्मडारीरका अभिमानी जीवात्मा पहले 
वतलाये हुए सक्षम सात अद्गौवाला ओर उत्रीस मुखोवाता होकर सूक्ष्म 
विषयोका उपभोग करता है ओर उसीमे उसका ज्ञान फैला रहता है, उसी प्रकार 
जो स्थूल अवस्थासे भिन्न सृक्ष्मरूपमें परिणत हए सात लोकरूप सात अङ्ग तथा 
इन्दि, प्राण ओर अन्तःकरणरूप उत्रीस मुखोंसे युक्त सृक््म जगत्‌-रूप कारीरमे 
स्थित, उसका आत्मा हिरण्यगर्भ है, वह समस्त जडचेतनात्मक सूक्ष्म जगत्के 
समस्त ततत्वोका नियन्ता, ज्ञाता ओर सबको अपनेमे प्रविष्ट किये हुए है, इसलिये 
उसका भोक्ता ओर जाननेवाला कहा जाता ह । वह तैजस अर्थात्‌ सूक्ष्म 
परकाडामय हिरण्यगर्भं उन पूर्णब्रह्म परमात्माका दूसरा पाद दै । 

समस्त ज्योतिरयोकी ज्योति, सरको प्रकादित करनेवाले, परम प्रकाशमय 
दिरण्यगर्भरूप परमेश्चरका ही वर्णन यहाँ तैजस नामसे हुआ दै, ब्ह्मसूत्रके 
` ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌' (१।१। २४) इस सूत्रे यह बात स्पष्ट की गयी है 
कि पुरुपके प्रकरणे आया हुआ “ज्योतिः' वा "तेजः" शाब्द ब्रह्मका वाचक ही 
समञ्जना चाहिये । जहां ब्रहमके पादोका वर्णन हो, वहाँ तो दूसरा अर्थ- जीव 
या प्रकारा आदि मानना किसी तरह भी उचित नहीं हे । उपनिषदोमे बहुत जगह 
परमेश्चरका वर्णन "ज्योतिः, (अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दप्यिते --छा० ॐ 
३।१३।७) ओर "तेजस्‌" (येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः - तै" त्रा 
३।१२।९।७) के नामसे हुआ दै । इसलिये यहाँ केवल 'सवभ्रस्थानः' पदके 
बलपर स्वम्रावस्थाके अभिमानी जीवात्माको ब्रह्मका दूसरा पाद मान लेना उचित 
नहीं मालूम होता । इसमें तीसरे मन्तकौ व्याख्यामें बताये हए कारण तो हैँ ही । 
उनके सिवा यह एक कारण ओर भी है कि स्वम्रावस्थामे जीवात्माका ज्ञान 
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जाप्रत्‌-भवस्थाकी अपेक्षा कम हो जाता हे; कितु यहाँ जिसका वर्णन तैजसके 
नामसे करिया गया है, उस दूसरे पादरूप हिरण्यगर्भका ज्ञान जाग्रतृकी अपेक्षा 
अधिक विकसित होता है । इसलिये इसको तैजस अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप बतलाया 
है ओर दसवें मन्म ओंकारकी दूसरी मात्रा *उ' के साथ इसकी एकता करते 
हुए इसको उत्कृष्ट (श्रेष्ठ) बताया है ओर इसके जाननेका फल ज्ञान -परम्पराकी 
वृद्धि ओर जाननेवालेकी संतानका ज्ञानी होना कहा है । स्वप्राभिमानी जीवात्माके 
ज्ञानका ेसा फल नहीं हो सकता, इसलिये भी तैजसका वाच्यार्थ सूक्ष्म जगत्के 
स्वामी हिरण्यगर्भको ही मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है ॥ ४ ॥ 

यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन सवप्रं परयति 
तत्सुषुप्तम्‌ । सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो 
हयानन्दभुक्रेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥ ५ ॥ 

यत्र-जिस अवस्थामे; सुप्तः=सोया हआ (मनुष्य); कच्चन-किसी भी; 
कामम्‌ न कामयते-भोगकी कामना नहीं करता; कञ्चन-कोई भी; 
स्वघ्रम्‌- स्वपर; न= नहीं; पक्यति-देखता; तत्‌ वह; सुषुप्तम्‌=सुपुपति- अवस्था है, 
सुषुप्तस्थानः -एेसी सुपुप्तिकी भाति जो जगत्‌की प्रल्य-अवस्था अर्थात्‌ 
कारण -अवस्था है, वही जिसका शारीर दै; एकीभूतः जो एकरूप हो रहा ठै; 
प्रज्ञानघनः एव~ जो एकमात्र घनीभूत विज्ञानस्वरूप टै; आनन्दमयः हि-जो 
एकमात्र आनन्दमय अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप ही है; चेतोमुखः = प्रकारा ही 
जिसका मुख दै; आनन्दभुक्‌ जो एकमात्र आनन्दका ही भोक्ता है (वह); 
प्राज्ञः प्राज्ञ; तृतीयः पादः= (ब्रह्मका) तीसरा पाद है ॥ ५॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रम जाग्रत्की कारण ओर लय-अवस्थारूप सुपुप्िके 
साथ प्रलयकाले कारणरूपसे स्थित जगत्की समानता दिखानेके लिये पहले 
सुप्रसिद्ध सुषुप्ति-अवस्थाके लक्षण बतलाकर उनके बाद पूर्णत्रह्म परमात्माके 
तीसरे पादका वर्णन क्रिया गया है। भाव यह हे कि जिस अवस्थामें सोया 
हुआ मनुष्य किसी प्रकारके किसी भी भोगकी न तो कामना करता है ओर 
न अनुभव ही करता है तथा किसी प्रकारका सप्र भी नहीं देखता, एेसी 
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अवस्थाको सुप्ति कहते टै । इस सुपुप्ति-जवस्थाके सदृ जो प्रल्यकालमें 
जगत्की कारण-अवस्था है, जिसमें नाना "रूपों "का प्राकट्य नहीं हआ है- 
एेसी अव्याकृत प्रकृति ही जिसका उारीर है तथा जो एक अद्वितीयरूपमें स्थित 
दै, उपनिषदोमे जिसका वर्णन कहीं सतूके नामसे ("सदेव सोम्येदमग्र 
आसीत्‌, छा ॐ ६।२।१) ओर करीं आत्माके नामसे (आत्मा वा 
इदमेक एवाग्र आसीत्‌-एः ॐ १।१।१) आया है, जिसका एकमात्र 
चेतना (प्रकाडा) ही मुख है ओर आनन्द ही भोजन टै, वह विज्ञानघन, 
आनन्दमय प्राज्ञ ही उन पूर्ण ब्रह्मका तीसरा पाद दै । 

यहां प्राज्ञ नामसे भी सृष्टिक कारण सर्वज्ञ परमेश्वरका ही वर्णन है । 
ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्यायके चोथे पादके अन्तर्गत पांचवें सूत्रम 'गराज्ञ' राब्द 
ईश्वरके अर्मे प्रयुक्त हुआ दे, इसके सिवा ओर भी बहूत-से सूत्रम ईश्वरके 
स्थानपर 'प्राज्ञ' शाव्टका प्रयोग किया गया है । पूज्यपाद स्वामी शङ्कराचार्यने तो 
ब्रह्मसूत्रके भाष्यमें स्थान -स्थानपर परमेश्वरके बदले 'प्ाज्ञ' शब्दका ही प्रयोग 
क्रिया है । उपनिषदो भी अनेक स्थर्रोपर `पराजञ' शाब्दका परमेश्वरके स्थानमें 
प्रयोग किया गया है (वृ उ ४।३।२९ ओर ४।३। ३५) । प्रस्तुत मन्तमे 
साथ-ही-साथ ईश्वरसे भिन्न उारीराभिमानी जीवात्माका भी वर्णन है। यहाँ 
प्रकरण भी सुपुप्निका दै; इससे यद स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी दृष्टिसे प्राज्ञ" 
शाब्द जीवात्माका वाचक नहीं हे । ब्रह्मसूत्र (१।३।४२) के भाष्यमें स्वयं 
शङ्धराचार्यजीने लिखा हे कि 'सर्वज्ञतारूप प्रज्ञासे नित्य संयुक्त होनेके कारण 
'्राज्ञ' नाम परमेश्वरका ही है, अतः उपर्युक्त उपनिषद्‌-मन्तमे परमेश्वरका ही 
वर्णन है । इसके सिवा प्राज्ञके विरोषणोमे रज्ञानघन' ओर "आनन्दमय 
शा्दोका प्रयोग है जो कि जीवात्माके वाचक हो ही नीं सकते (देखिये ब्रह्मसूत्र 
१।१। १२ ओर १६-१७), इसच्यिये यहाँ केवल "सुषुप्तस्थानः" पदके 
बलपर सुपुप्ति- अभिमानी जीवात्माको ब्रह्मका तीसरा पाद मान लेना उचित नहीं 
मालूम होता; क्योकि इसके बाद अगले मन्ते यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 
इन तीनों अवस्थाओपमिं स्थित तीन पादोकि नामसे जिनका वर्णन हुआदहै,वे 
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सर्वेश्वर, सर्वज्ञ अन्तर्यामी, सम्पूर्णं जगतूके कारण ओर समस्त प्राणिर्योकौ 
उत्पत्ति ओर प्रलयके स्थान । इसके सिवा ग्यारहवें मन्त्रम ओंकारकी तीसरी 
मात्राके साथ तीसरे पादको एकता करके उसे जाननेका फल सबको जानना 
ओर सम्पूर्णं जगत्‌को विलीन कर लेना बताया है; इसलिये भी "प्राज्ञः ' पदका 
वाच्यार्थ कारण-जगत्के अधिष्ठाता परमेश्चरको ही समञ्लना चाहिये। वह प्राज्ञ 
ही पूर्णव्रह्म परमात्माका तीसरा पाद है॥५॥ 

सम्बन्ध - ऊर बतलाये हए ब्रह्मके पाद वैश्वानर तैजस ओर प्राज्ञ किसके नाम हैः 
उस जिज्ञासापर कहते है 

एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य 
प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌॥ ६॥ 

'एषः-यह; सरवेश्वरः-सवका ईश्वर टै; एषः=यह; सर्वज्ञः-सर्वज्ञ ठै; 
'एषः=यह; अन्तर्यामी-सवबका अन्तर्यामी है; एषः=यह; सर्वस्य-समपूर्ण 
जगत्‌का; योनिः-कारण टै; हि-कर्योकि; भूतानाम्‌- समस्त प्राणिरयोका; 
प्रभवाप्ययौ -उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलयका स्थान यही है ॥ ६॥ 

व्याख्या-- जिन परमेश्वरका तीनों पादोँके रूपमे वर्णन किया गया है, वे 
सम्पूर्ण ईशवरोके भी ईशर हं। ये ही सर्वज्ञ ओर सवके अन्तर्यामी ै। येही 
सम्पूर्णं जगत्के कारण रहै; क्योकि सम्पूर्णं प्राणि्योकी उत्पत्ति, स्थिति ओर 
प्रलयके स्थान ये ही हैँ। प्रश्नोपनिषद तीनों मात्राओंसे युक्त ओंकारके द्वारा 
परम पुरुप परमेश्वरका ध्यान करनेकौ बात कहकर उसका फल समस्त पार्पोसे 
रहित हो अविनाशी परात्पर ॒पुरुपोत्तमको प्राप्त कर लेना बताया गया है 
(५। ५) । अतः पूर्ववर्णित वैश्वानर, तैजस ओर प्राज्ञ परमेश्वरके ही नाम है। 
अलग-अलग स्थितिर्मे उर्न्हीका वर्णन भिन्न-भिन्न नामोंसे किया गया है॥६॥ 

सम्बन्ध-- अव पूर्णत्रह्म परमात्माके चौथे पादका वर्णन करते है 

नान्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं 
नाप्रज्म्‌। अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलश्चणमचिन्त्यमव्यपदेश्य- 
मेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स 
आत्मा स विज्ञेयः॥ ७॥ 
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न अन्तः्रज्ञम्‌-जो न भीतरकी ओर प्रज्ञावाला है; न बहिष्प्रज्ञम-न 
बाहरकी ओर प्रज्ञावाला दै; न उभयतःपरज्ञम्‌-न दोनों ओर प्रज्ञावाला है; 
न भ्रज्ञानघनम्‌=न प्रज्ञानघन है; न भ्रज्ञम्‌-न जाननेवाला दै; न अप्रज्ञम्‌ 
न नीं जाननेवाला है; अदृष्टम्‌-जो देखा नहीं गया है; अव्यवहार्यम्‌-जो 
व्यवहारमें नहीं लाया जा सकता; अग्राह्यम्‌-जो पकडनेमें नहीं आ सकता; 
अलक्षणम्‌-जिसका कोई लक्षण (चिह) नहीं है; अचिन्त्यम्‌-जो चिन्तन 
करनेमें नहीं आ सकता; अव्यपदेश्यम्‌-जो बतलानेमें नहीं आ सकता; 
'एकात्मप्रत्ययसारम्‌- एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीति ही जिसका सार (प्रमाण) 
है; प्रपञ्चोपङमम्‌-जिसमें प्रपञ्चका सर्वथा अभाव है, एेसा; श्ान्तम्‌-सर्वथा 
शान्त; शिवम्‌-कल्याणमय; अद्रैतम्‌= अद्वितीय तत्त्व; चतुर्थम्‌ (परन्रह्य 
'परमात्माका) चौथा पाद दै; मन्यन्ते (इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी) मानते ठै; सः 
आत्पा=वह परमात्मा (दै); सः विज्ञेयः=वह जाननेयोग्य (है) ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--इस मन्तमे निर्गुण-निराकार निर्विङोष स्वरूपको पूर्णत्रह्म 
परमात्माका चौथा पाद बताया गया है । भाव यह है कि जिसका ज्ञान न 
तो बाहरकी ओर दै, न भीतरकी ओर है ओरन दोनों ही ओर दैः जोन 
ज्ञानस्वरूप है, न जानेवाला है ओर न नहीं जानेवाला ही है; जो न देखनेमें 
आ सकता है, न व्यवहारे लाया जा सकता है, न ग्रहण करनेमे आ सकता 
है, न चिन्तन करने, न बतलानेमे आ सकता है ओर न जिसका कोई लक्षण 
ही दै, जिसमे समस्त प्रपञ्चका अभाव है, एकमात्र परमात्मसत्ताकी प्रतीति 
ही जिसमे सार (प्रमाण) रहै--एेसा सर्वथा, शान्त, कल्याणमय, अद्वितीय 
तक्् पूर्णव्रह्मका चौथा पाद माना जाता है। इस प्रकार जिनका चार 
पादोमिं विभाग करके वर्णन किया गया, वे ही पूर्णब्रह्म परमात्मा है, उन्हींको 
जानना चाहिये । 

इस मन्ते "चतुर्थम्‌ मन्यते' पदके प्रयोगसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
यहां परब्रह्म परमात्माके चार पार्की कल्पना केवल उनका तत्व समञ्जानेके 
लि्यि ही की गयी है; वास्तवे अवयवरहित परमात्माके कोई भाग नहीं दै । 
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जो पूर्णबरह्म परमात्मा स्थूल जगत्‌में परिपूर्ण है, वे ही सूक्ष्म ओर कारण 
जगत्के अन्तर्यामी ओर अधिष्ठाता भी है; तथा वे ही इन सबसे अलग 
निर्विंरोष परमात्मा है । वे सर्वडाक्तिमान्‌ भी है ओर सब राक्तियोसे रहित भी 
है। वे सगुण भी हैँ ओर निर्गुण भी। वे साकार भी ह ओर निराकार भी। 
वास्तवे वे हमारी बुद्धि ओर तर्कसे सर्वथा अतीत है ॥ ७ ॥ 

सम्बन्ध -- उक्त परब्रह्म परमात्माकी उनके वाचक प्रणवके साथ एकता करते हए 
कहते है 

सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रे पादा मात्रा मात्राश्च पादा 
अकार उकारो मकार इति ॥ ८ ॥ 

सः=वह (जिसको चार पादवाला बताया गया है); अयम्‌=यह; 
आत्मा परमात्मा; अध्यक्षरम्‌ (उसके वाचक) प्रणवके अधिकारमें 
(प्रकरणम) वर्णित होनेके कारण; अधिमात्रम= तीन मात्राओसि युक्त; 
ओंकारः ओंकार है; अकारः='अ'; उकारः" उ' (ओर); मकारः="म'; 
इति-ये (तीनों); मात्राः मात्राँ ही; पादाः= (तीन) पाद है; च~ ओर; पादाः= 
(उस ब्रह्मके तीन) पाद ही; मात्राः= (तीन) मात्राँ है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--वे परब्रह्म परमात्मा, जिनके चार पार्दोका वर्णन किया गया 
है, यहाँ अक्षरके म्रकरणमे अपने नामसे अभिन्न होनेके कारण तीन 
मात्राओंवाला ओंकार है । “अ, ˆउ' ओर "म'-- ये तीनों मात्राँ ही उनके 
उपर्युक्त तीन पाद हैँ ओर उनके तीनों पाद ही ओंकारकी तीन मात्रा है । जिस 
प्रकार ओंकार अपनी मात्राओंसे अलग नहीं है, उसी प्रकार अपने पादोंसे 
परमात्मा अरग नहीं हँ । यँ पाद ओर मात्राकी एकता ओंकारके द्वारा परत्रह्म 
'परमात्माकी उपासनाके ल्य की गयी है--एेसा मालूम होता है ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध-- ओकारकी किस मात्रासे ऋह्यके किस पादकी एकता है ओर वह क्यों 
है 2 इस जिज्ञासापर तीन मात्राओंका रहस्य समञ्चानेके लिये मथम पहले पाद ओर पहली 
मात्रकी एकताका म्रतिपादन करते है-- 

जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राऽऽपने- 


रादिमत्त्वाद्वाऽश्प्रोति ह वै सर्वान्कामानादिश्च भवति य 
एवं वेद ।॥ ९ ॥ 

्रथमाः= ( ओंकारकी) पहली; मात्रा=मात्रा; अकारः=-अकार ही; 
आपने: (समस्त जगत्करे नामोमें अर्थात्‌ शब्दमात्रे) व्याप्त होनेके कारणः; 
वा= ओर; आदिमत्त्वात्‌= आदिवाला होनेके कारणः; जागरितस्थानः -जगत्की 
भाति स्थुल जगत्‌-रूप ङारीरवाला; वैश्वानरः वैश्वानर नामक पहला पाद है; 
यः-जो; एवम्‌-इस प्रकार; वेद-जानता दै; [सः] ह वै-वह अव्य ही; 
सर्वान सम्पूर्ण; कामान्‌ भोगोको; आभ्रोतिनप्राप्न कर केता है; च ओर; 
आदिः-सबका आदि (प्रधान); भवति-बन जाता है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या-- परब्रह्म परमात्माके नामात्मक ओंकारकी जो पहली मात्रा 
"अ' है, यह समस्त जगत्के नामे अर्थात्‌ किसी भी अर्थको बतलानेवाले 
जितने भी शब्द दै, उन सबमें व्याप्त है । स्वर अथवा व्यञ्न--कोई भी वर्ण 
अकारसे रहित नहीं है । श्रुति भी कहती है -- "अकारो वै सर्वा वाक्‌' (एेतरेय 
आरण्यकः २।३।६) । गीताम भी भगवानने कहा है कि अक्षरोमिं (वणमि) 
मैं अः हूं (१०।३३) तथा समस्त वणेमिं ' अ" ही पहता वर्ण है । इसी प्रकार 
इस स्थूल जगत्‌-रूप विराट्‌ ङारीरमें वे वैश्वानररूप अन्तर्यामी परमेश्वर व्याप्त है 
ओर विराट्‌-रूपसे सवके पहले स्वयं प्रकट होनेके कारण इस जगत्के आदि 
भीवेही दै । इस प्रकार "आ" की ओर जगत्की भांति प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले 
इस स्थूल जगत्‌-रूप डारीरमे व्याघ्च वैश्वानर नामक प्रथम पादकी एकता होनेके 
कारण "अ" ही पूर्णब्रह्म परमेश्वरका पहला पाद है । जो मनुष्य इस प्रकार अकार 
ओर विराट्‌ शरीरके आत्मा परमेश्वरकी एकताको जानता है ओर उनकी उपासना 
करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको अर्थात्‌ इच्छित पदार्थो पा केता है ओर 
जगत्‌में प्रधान-- सर्वमान्य हो जाता हे ॥ ९ ॥ 

सम्बन्ध -- अव दूसरे पादक ओर दूसरी मात्राको एकताका प्रतिपादन करते है-- 

स्वप्रस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वा- 
हवोत्कर्षति ह वै ज्ञानसंतति समानश्च भवति नास्याब्रह्म- 
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वित्कुले भवति य एवं वेद ।॥ ९० ॥ 

द्वितीया ( ओंकारकी) दूसरी; मात्रा=मातरा; उकारः='उ'; उत्कर्षात्‌ 
('अ' से) उत्कृष्ट होनेके कारणः; वा=ओरः उभयत्वात्‌-दोनों भाववाला 
होनके कारणः; स्वघ्रस्थानः=स्वप्रकी भांति सूक्ष्म जगत्‌-रूप इारीरवाला; 
तैजसः तैजस नामक (दूसरा पाद) है; यः-जो; एवम्‌-इस प्रकार; वेद 
जानता है; [सः] ह वै=वह अव्य ही; ज्ञानसंततिम्‌-ज्ञानकी परम्पराको; 
उत्कर्षति-उन्नत करता है; च~ ओर; समानः=समान भाववाला; भवति-हो 
जाता हे; अस्य~इसके; कुलेकुले; अब्रह्मवित्‌-हिरण्यगर्भरूप परमेश्वरको 
न जाननेवाला; नन्ही; भवति=होता ॥ १० ॥ 

व्याख्या -- परब्रह्म परमात्माके नामात्मक ओंकारकी दूसरी मात्रा जो "उ" 
ह, यह असे उत्कृष्ट (ऊपर उठा हुआ) होनिके कारण शरेष्ठ है तथा 'अ' ओर 
"म' इन दोनोकि बीचमें होनेके कारण उन दोनेकि साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है; 
अतः यह उभयस्वरूप है । इसी प्रकार वैश्चानरसे तैजस (हिरण्यगर्भ) उत्कृष्ट है 
तथा वैश्वानर ओर प्राज्ञके मध्यगत होनेसे वह उभयसम्बन्धी भी दै । इस 
समानताके कारण ही उ' को 'तैजस' नामक द्वितीय पाद कहा गया है । भाव यह 
है कि इस स्थूल जगत्के प्राकट्यसे पहले परमेश्चरके आदि संकल्पद्राया जो सूक्ष्म 
सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसका वर्णन मानस -सृष्टिके नामसे आता है, जिसमें 
समस्त तत्त्व तन्मात्राओकि रूपमे रहते दै, स्थूलरूपमें परिणत नहीं होते, उस 
सूक्ष्म जगत्‌-रूप उारीरमे चेतन प्रकारास्वरूप हिरण्यगर्भ परमेश्वर इसके 
अधिष्ठाता होकर रहते है तथा कारण-जगत्‌ ओर स्थूल-जगत्‌--इन दोनेसे ही 
सूक्ष्म जगत्का घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिये वे कारण ओर स्थुल दोनों रूपवाले 
है । इस तरह "उ'की ओर मानसिक सृष्टिके अधिष्ठाता तैजसरूप दूसरे पादकी 
समानता होनेके कारण “उ' ही पूर्णव्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है । जो मनुष्य इस 
प्रकार उ' ओर तेजोमय हिरण्यगर्भरूपकी एकताके रहस्यको समञ्च ठेता दै, वह 
स्वयं इस जगत्‌के सूक्ष्म तत््वोको भलीभांति प्रत्यक्न कर लेता है, इस कारण इस 
ज्ञानकी परम्पराको उन्नत करता है--उसे बढाता है तथा सर्वत्र समभाववाला हो 
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जाता है; क्योकि जगत्के सूक्ष्म-त्त्वौको समञ्च लेनेके कारण उसका 
वास्तविक रहस्य सममे आ जानेसे उसकी विषमताका नाडा हो जाता दै । 
इसलिये उससे उत्पन्न हई संतान भी कोई एेसी नहीं होती, जिसको 
दिरण्यगर्भरूप परमेश्वरके उपर्युक्त रहस्यका ज्ञान न हो जाय ॥ ४2)॥ 

सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति 
ह वा इदं सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद ॥ ११९ ॥ 

तृतीया (ओंकारकी) तीसरी; मात्रा-मात्रा; मकारः='म' ही; मिते: 
माप करनेवाला (जाननेवाला) होनेके कारण; वा- ओर; अपीतेः=विलीन 
करनेवाला होनेसे; सुषुप्तस्थानः =सुपुप्िकी भांति कारणमें विलीन जगत्‌ 
ही जिसका शरीर है; प्रज्ञः राज्ञ नामक तीसरा पाद है; यः=जो; एवम्‌ 
इस प्रकार; वेद-जानता टै, [सः] ह वै-वह अवङ्य ही; इदम्‌-इसः; 
सर्वम्‌= सम्पूर्णं कारण-जगत्को; भिनोति=माप लेता है अर्थात्‌ भलीभांति 
जान लेता है; च=ओर; अपीतिः=सवको अपनेमें विलीन करनेवाला; 
भवति-हो जाता है ॥ ११॥ 

व्याख्या --परमात्माके नामात्मक ओंकारकी जो तीसरी मात्रा म' टै, यह 
'मा' धातुसे वना हे । "मा" धातुका अर्थ माप लेना यानी अमुक वस्तु इतनी दै 
यह समञ्च लेना है । यह 'म' ओंकारकी अन्तिम मात्रा दै; ' अ' ओर 'उ' के पीछे 
उच्चरित होती है--इस कारण दोनोका माप इसमे आ जाता दै; अतः यह उनको 
जानेवाला है । तथा "म'का उच्चारण होते-होते मुख वेद हो जाता है; "अ' ओर 
"उ" दोनों उसमें विलीन हो जाते हैँ; अतः वह उन दोनों मात्राओंको अन्तमें 
विलीन करनेवाला भी है । इसी प्रकार सुषुपस्थानीय कारण-जगत्का अधिष्ठाता 
प्राज्ञ भी सर्वज्ञ है । स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण--इन तीनों अवस्थाओमिं स्थित 
जगत्को जानेवाला है । कारण-जगत्‌से ही सूक्ष्म ओर स्थूल जगत्‌की उत्पत्ति 
होती है ओर उसीमें उनका कय होता है । इस प्रकार "म' की ओर कारण-जगतके 
अधिष्ठाता प्राज्ञ नामक तीसरे पादकी समता होनेके कारण 'म' रूप तीसरी मात्रा 
ही पूर्ण ब्रह्मका तीसरा पाद है । जो मनुष्य इस प्रकार "म' ओर `प्ाजञ' स्वरूप 
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'परमेश्चरकी एकताको जानता हे-- इस रहस्यको समञ्जकर ओंकारके स्मरणद्रारा 
परमेश्वरका चिन्तन करता दै, वह इस मृलसहित सम्पूर्ण जगत्को भी प्रकार 
जान ठेता है ओर सवको विलीन करनेवाला हो जाता है, अर्थात्‌ उसकी 
बाह्य दृष्टि निवृत्त हो जाती दै । अतः वह सर्वत्र एक परत्रह्म परमेश्चरको ही 
देखनेवाल्ा बन जाता है ॥ १९॥ 

सम्बन्ध -- मात्रारहित ओकारकी चौथे फादके साथ एकताका प्रतिपादन करते हए 
इस उपनिषद्का उपसंहार करते है-- 

अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्यः भ्रपञ्चोपडमः शिवोऽद्रैत एवमोङ्कार 
आत्मैव संविङात्यात्मनाऽऽ्त्मानं य एवं वेद य 
एवं वेद ॥ १२ ॥ 

'एवम्‌-इसी प्रकार; अमात्रः= मात्रारहितः; ओंकारः-=प्रणव ही; 
अव्यवहार्य: =व्यवहारमे न॒ आनेवाला; प्रपञ्चोप्मः=प्रपञ्चसे अतीत; 
शिवः=-कल्याणमय; अद्वैतः = अद्वितीय; चतुर्थः चूर्ण ब्रह्मका चौथा पाद है; 
[सः] आत्मा-वह आत्मा; एव~ अवङ्य ही; आत्मना आत्माके द्वारा; 
आत्मानम्‌ परात्परत्रह्म परमात्मारमे; संवि्ाति-पूर्णतया प्रविष्ट हो जाता है; 
यः=जो; एवम्‌-इस प्रकार; वेद=-जानता है; यः एवम्‌ वेद-जो इस प्रकार 
जानता है ॥ १२॥ 

व्याख्या-- परब्रह्म परमात्माके नामात्मक ओंकारका जो मात्रारहित, 
बोलनेमें न आनेवालत निराकार स्वरूप है, वही मन-वाणीका अविषय होनेसे 
व्यवहारमें न लाया जा सकनेवाल्रा, प्रपञ्चसे अतीत, कल्याणमय, अद्ितीय-- 
निर्गुण-निराकाररूप चौथा पाद है, भाव यह है कि जिस प्रकार तीन मात्रा्ओंकी 
पहले बताये हुए तीन पादोके साथ समता है, उसी प्रकार ओङ्कारके निराकार 
स्वरूपकी परब्रह्म परमात्माके निर्गुण-निराकार निर्विङोषरूप चौथे पादके 
साथ समता दै । जो मनुष्य इस प्रकार ओंकार ओर परब्रह्म परमात्माकी अर्थात्‌ 
नाम ओर नामीकी एकताके रहस्यको समञ्ञकर परब्रह्म परमात्माको पानेके 
किये उनके नाम-जपका अवलम्बन लेकर तत्परतासे साधन करता है, वह 
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निस्संदेह आत्मासे आत्मामं अर्थात्‌ परात्पर परब्रह्म परमात्मामें प्रविष्ट हो जाता 
है। "जो इस प्रकार जानता है' इस वाक्यको दो बार कहकर उपनिषद्की 
समाप्ति सूचित की गयी है । 

परब्रह्म परमात्मा ओर उनके नामकी महिमा अपार है, उसका कोई पार 
नहीं पा सकता । इस प्रकरणमें उन असीम पूर्ण ब्रह्म परमात्माके चार पादोकी 
कल्पना उनके स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण--इन तीनों सगुण रू्पोकी ओर 
निर्गण-निराकार स्वरूपकी एकता दिखानेके ल्वियि तथा नाम ओर नामीकी सब 
प्रकारसे एकता दिखानेके लिये एवं उनकी सर्वभवन-सामर्ध्यरूप जो अचिन्त्य 
ङाक्ति दै, वह उनसे सर्वथा अभिन्न है--यह भाव दिखानेके लिये की गयी 
दै, एेसा अनुमान होता है ॥ १२ ॥ 

॥ अथर्ववेदीय माण्डूक्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


=+ 


सान्तिपाठ 


ॐ भद्रं कर्णेभिः श्वृणुयाम देवा भद्रं पडयेमाक्षभिर्यजत्राः । 
स्थिरैरङ्गैसतुष्टुवा सस्तनूभिर्व्यशेम॒ देवहितं यदायुः ॥।* 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्तार््यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ।† 
ॐ हन्तिः ! हान्तिः !! शान्तिः ! ! ! 
इसका अर्थ इस उपनिषद्के आदिमे दिया जा चुका है । 


न 


* यह मन्त्र ऋष्वेद (१०।८९। ६) मे है तथा यजुर्वेद (२५।१९) में भी हे । 
† यह मन्त्र ऋष्वेद (१०।८९।८) में है तथा यजुर्वेद २५।२१ में भी है । 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


एेतरेयोपनिषद्‌ 


ऋग्वेदीय एेतरेय आरण्यके दूसरे आरण्यकके चौथे, पांचवें ओर च्ठे 
अध्यायोको एेतरेय-उपनिषद्के नामसे कहा गया है । इन तीन अध्यार्योमं 
ब्रह्मविद्याकी प्रधानता है । इस कारण इन्दीको "उपनिषद्‌ माना है । 


शान्तिपाठ 


ॐ वाड मे मनसि प्रतिष्ठिता । मनो मे वाचि प्रतिष्ठित- 
माविरावीर्मं एधि । वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः । 
अनेनाधीतेनाहोरात्रान्संदधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि 
तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु 
वक्तारम्‌ ॥ 

ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! } डान्तिः ! }! 

ॐ=हे सचिदानन्दस्वरूप परमात्मन्‌ !; मे=मेरी; वाक्‌-वाक्‌ -इन्द्रियः 
मनसि मन्म; प्रतिष्ठिता-स्थित हो जाय; मे-मेरा; मनः-मन; वाचि=वाक्‌- 
इन््ियमें; भ्रतिष्ठितम्‌-स्थित हो जाय; आविः=हे प्रकाडास्वरूप परमेश्वर !; 
मे-मेरे लिये; आवीः एधि (तू) प्रकट हो; मे= (हे मन ओर वाणी ! तुम 
दोनों) मेरे लिये; वेदस्य वेदविषयक ज्ञानको; आणीस्थः लानेवाठे बनो; 
मे=मेर; श्रुतम्‌-सुना हुआ ज्ञान; मा प्रहासीः= (मुञ्चे) न छोड़; अनेन 
अधीतेन-इस अध्ययनके द्वारा; अहोरात्रान्‌ (मै) दिन ओर रात्रियोको; 
संदधामि -एक कर दू; ऋतम्‌ (मे) श्रेष्ठ ्दोको ही; वदिष्यामि=बोर्टगा; 
सत्यम्‌-सत्य ही; वदिष्यामि=बोला करूगा; तत्‌=वह (ब्रह्य); माम्‌ 
अवतु-मेरी रक्षा करे; तत्‌=वह (रह्म) ; वक्तारम्‌ अवतु-आचार्यकी रक्षा 
करे; अवतु मामतरक्षा करे मेरी (ओर); अवतु वक्तारम्‌रक्षा करे (मेरे) 
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आचार्यक; अवतु वक्तारम्‌=रक्ना करे (मेरे) आचार्यकी; ओम्‌ शान्तिः = 
भगवान्‌ खान्तिस्वरूप है; शान्तिः = शान्तिस्वरूप टै; शान्तिः =डान्तिस्वरूप हें । 
व्याख्या--इस उान्तिपाटमें सव प्रकारक्र विश्नोंकी शान्तिके लिये 
परमात्मासे प्रार्थना की गयी है। प्रार्थनाका भाव यह दै कि हे 
सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मन्‌ ! मेरी वाणी मनमें स्थित हो जाय ओर मन वाणीमें 
स्थित हो जाय; अर्थात्‌ मेरे मन-वाणी दोनों एक हो जार्यै । एेसा नहो कि मेँ 
व्राणीसे एक पाट पट्ता रहूँ ओर मन दूसरा ही चिन्तन करता रहे या मनमें 
दूसरा ही भाव रहे ओर वाणीद्रारा दूसरा प्रकट करू । मेरे संकल्प ओर वचन 
दोनों विशुद्ध होकर एक हो जार्यै । हे प्रकाडास्वरूप परमेश्वर ! आप मेरे लिये 
प्रकट हो जाइये -- अपनी योगमायाका पर्दा मेरे सामनेसे हटा लीजिये । (इस 
प्रकार परमात्मासे प्रार्थना करके अव्र उपासक अपने मन ओर वाणीसे कहता 
हैकि) हे मन ओर वाणी ! तुम दोनों मेरे ल्य वेदविषयक ज्ञानकी प्राति 
करनेवाले बनो -- तुम्हारी सहायतासे मे वेदविषयक ज्ञान प्राप्न कर सृँ । मेरा 
गुरुमुखसे सुना हुआ ओर अनुभवमें आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करे अर्थात्‌ 
वह सर्वदा मुञ्े स्मरण रहे-- मै उसे कभी न भट । मेरी इच्छा दै कि अपने 
अध्ययनद्वारा मै दिन ओर रात एक कर दू। अर्थात्‌ रात-दिन निरन्तर 
ब्रह्मविद्याका पठन ओर चिन्तन ही करता रहूँ । मेरे समयका एक क्षण भी व्यर्थ 
न बीते । मै अपनी वाणीसे सदा एेसे ही शब्दोका उच्चारण करूगा; जो सर्वथा 
उत्तम हो, जिनमें किसी प्रकारका दोष न हो; तथा जो कुछ वोर्टैगा, सर्वथा 
सत्य वोर्कूगा--जैसा देखा, सुना ओर समा हुआ भाव है, ठीक वही भाव 
वाणीद्रारा प्रकट करूगा । उसमें किसी प्रकारका छ नहीं करूगा । (इस 
प्रकार अपने मन ओर वाणीको दढ बनाकर अव पुनः परमात्मासे प्रार्थना 
करता दै--) वे परब्रह्म परमात्मा मेरी रक्षा कर । वे परमेश्वर मुञ्े ब्रह्मविद्या 
सिखानेवाले आचार्यक रक्षा करं । वे रक्षा कर मेरी ओर मेरे आचार्यकी, 
जिससे मेरे अध्ययनमें किसी प्रकारका विघ्न उपस्थित न हो । आधिभौतिक, 
आधिदैविक ओर आध्यात्मिक-- तीनों प्रकारके विघोकी सर्वथा निवत्तिके 
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च्य तीन बार शान्तिः" पदका उच्चारण किया गया है । भगवान्‌ उान्तिस्वरूप 
दै, इसत्छ्यि उनके स्मरणसे शान्ति निश्चित है । 


पथम जध्याय 
प्रथम खण्ड 

ॐ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌। नान्यत्किंचन 
मिषत्‌ । स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति ॥ १॥ 

ॐ=ॐ इस परमात्माके नामका उच्चारण करके उपनिषद्का आरम्भ 
करते है; इदम्‌-यह जगत्‌; अग्रे (प्रकट ठोनेसे) पहले; 'एकः=एकमात्र; 
आत्मा-परमात्मा; वै-ही; आसीत्‌-था; अन्यत्‌ (उसके सिवा) दूसरा; 
किंचन एव = कोई भी; पिषत्‌-चेष्टा करनेवाला; न=नहीं था; सः=उस (परम 
पुरुष परमात्मा) ने; नु= (मेँ) निश्चय ही; लोकान्‌ सृजै-लोकोंकी रचना कर; 
इति-इस प्रकार; ईक्षत=विचार किया ॥ १॥ 

व्याख्या--इस मत्रे परमात्माके सृष्टि-रचनाविषयक प्रथम संकल्पका 
वर्णन है । भाव यह है कि देखने-सुनने ओर समञ्नेमे आनेवाठे जड-चेतनमय 
प्रत्यक्ष जगत्के इस रूपमें प्रकट होनेसे पहले कारण-अवस्थामे एकमात्र 
परमात्मा ही थे। उस समय इसमे भिन्न-भिन्न नाम-रू्पोकी अभिव्यक्ति नहीं 
थी । उस समय उन परत्रह्म परमात्माके सिवा दूसरा कोई भी चेष्टा करनेवाला 
नहीं था । सृष्टिके आदिमे उन परम पुरुष परमात्माने यह विचार किया कि मँ 
प्राणि्योकि कर्म-फल-भोगार्थ भिन्न-भिन्न लोकोकी रचना कर" ॥ १॥ 

स॒ इमाँल्लोकानसृजत । अम्भो मरीचीर्मरमापोऽदोऽम्भः 
परेण दिवं द्योः प्रतिष्ठान्तरिश्षं मरीचयः पृथिवी मरो या 
अधस्तात्ता आपः ॥ २ ॥ 

सः=उसने; अम्भः=अम्भ (चयुलोक तथा उसके ऊपरके लोक); 
मरीचीः =मरीचि (अन्तरिक्ष); मरम्‌=मर (मर्त्यलोक) (ओर); आपः=जल 
(पृथिवीके नीचेके लोक); इमान्‌इन सब; लोकान्‌ असृजत लोकोंकी 


रचना की; दिवम्‌ परेणद्युलोक-- स्वर्गल्छोकसे ऊपरके ल्लोक; प्रतिष्ठा 
(तथा) उनका आधारभूत; द्यौः=द्युलोक भी; अद्‌ः=वे सव; अम्भः= 
` अम्भ'के नामसे कटे गये टै; अन्तरिक्षम्‌ अन्तरिक्ष लक ( भुवर्त्क) ही; 
मरीचयः मरीचि है (तथा); पृथिवीय पृथ्वी ही; मरः=मर-- मृत्यु 
लोकके नामसे कही गयी है (ओर); याः=जो; अधस्तात्‌ (पुथ्वीके) 
नीचे-- भीतरी भागम (स्थूल पातालादि लोक) रै; ताः=वे; आपः=जलके 
नामसे कहे गये हैं ॥ २॥ 

व्याख्या --यह विचार करके परब्रह्म परमेश्वरे अम्भ, मरीचि, मर ओर 
जल --इन लोकोकी रचना की । इन उदको स्पष्ट करनेके लिये आगे श्रुतिमें 
ही कहा गया है कि स्वर्गलोकसे ऊपर जो महः, जनः, तपः ओर सत्य लोक है, 
वे ओर उनक्रा आधार द्युलोक--इन पाचों लोकोँको यहाँ ' अम्भः' नामसे कहा 
गया दै । उसके नीचे जो अन्तरिक्षलोक (भुवर्त्क) टै, जिसमें सूर्य, चन्द्र ओर 
तारागण-- ये सन किरर्णोवाले लोकविङोष हैँ, उसका वर्णन यहाँ मरीचि नामसे 
क्रिया गया है । उसके नीचे जो यह पृश्वीलेक है-- जिसको मृत्युलोक भी 
कते दै, वह यहाँ 'मर' के नामसे कहा गया है ओर उसके नीचे अर्थात्‌ पृथ्वीके 
भीतर जो पातालादि लोक है, वे ' आपः'के नामसे कटे गये दै । तात्पर्य यह क्रि 
जगते जितने भी लोक त्रिलोकी, चतुर्दङा भुवन एवं सप्त छोकोंके नामसे 
प्रसिद्ध दै, उन सन लोकोकी परमात्माने रचना की ॥ २ ॥ 

स ईक्षतेमे नु ल्लोका लोकपालान्नु सृजा इति सोऽदभ्य एव 
पुरुषं समुदधत्यामूर्छयत्‌ । ३ ॥ 

सः=उसने; ईक्षत=फिर विचार किया; इयेनये; नुतो हुए 
लोकाः लोक; (अव) लोकपालान्‌ नु सृजै-लोकपा्ंकी भी स्चना मृञ्च 
अवङ्य करनी चाहिये; इति=यह विचार करके; सः=उसने; अदभ्यः=जलसे; 
एव~ ही; पुरुषम्‌-हिरण्यगर्भरूप पुरुषको; समुद्धृत्य-निकालकरः 
अमूछछयत्‌-उसे मूर्तिमान्‌ बनाया ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार इन समस्त लोकोंकी रचना करनेके अनन्तर 
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परमेश्वरने फिर विचार किया कि "ये सब लोक तो रचे गये । अब इन लोकोकी 
रक्षा करनेवाले छोकपालकी रचना भी मुञ्चे अवङ्य करनी चाहिये; अन्यथा 
बिना रक्षकके ये सब लोक सुरक्षित नहीं रह सकगे । यह सोचकर उन्होनि 
जलमेसे अर्थात्‌ जक आदि सूक्ष्म महाभूतोमिसे हिरण्यमय पुरुषको निकालकर 
उसको समस्त अङ्ग -उपाङ्गोसे युक्त करके मूर्तिमान्‌ बनाया । यहाँ "पुरुष" शब्दसे 
सृष्टिकाले सबसे पहले प्रकट किये जानेवाले ब्रह्माका वर्णन किया गया दै; 
क्योकि ब्रह्मासे ही सब लोकपारत्रंकी ओर प्रजाको बढ़ानेवाले प्रजापतिर्योकी 
उत्पत्ति हुई है --इस विषयका विस्तृत वर्णन शास्रे पाया जाता है ओर ब्रह्माकी 
उत्पत्ति जलके भीतरसे कमलनालसे हुई, एेसा भी वर्णन आता हे । अतः यहाँ 
"पुरुष" राब्दका अर्थ ब्रह्मा मान लेना उचित जान पड़ता है ॥ ३ ॥ 

तमभ्यतपत्तस्याभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत यथाण्डं मुखाद्वाग्‌ 
 वाचोऽभ्नर्नासिके निरभिद्येतां नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्वायुरक्षिणी 
निरभिद्योतामक्षिभ्यां चक्षुश्चक्षुष आदित्यः कर्णौ निरभिद्येतां 
कर्णाभ्यां श्रोत्र श्रोत्रादिस्त्वडः निरभिद्यत त्वचो लोमानि लोमभ्य 
ओषधिवनस्पतयो हदयं निरभिद्यत हदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा 
नाभिर्निरभिद्यत नाभ्या अपानोऽपानान्मृत्युः शिश्र निरभिद्यत 
रिश्ाद्रेतो रेतस आपः ॥ ४ ॥ 

(परमात्मने) तम्‌-उस (दिरण्यगर्भरूप पुरुष) को लक्ष्य करके; 
अभ्यतपत्‌-संकल्परूप तप॒ किया; अभितप्तस्य-उस तपसे तपे हुएः 
तस्य-हिरण्यगर्भके शरीरसे; यथाण्डम्‌= (पहले) अण्डेकी तरह (फूटकर); 
मुखम्‌=मुख-छिद्र; निरभिद्यत~प्रकट हुआ; मुखात्‌-मुखसे; वाक्छ=वाक्‌- 
इन्द्रिय (ओर); वाचः-वाक्‌-इन्द्ियसे; अभ्रिः=अम्देवता प्रकट हुआ 
(फिर); नासिके-नासिकाके दोनों चछिद्रः निरभिद्येताम्‌=प्रकट हुए; 
नासिकाभ्याम्‌-नासिका-चिद्रमिसे; ्राणः=प्राण उत्पन्न हुआ (ओर); 
प्राणात्‌=प्राणसे; वायुः वायुदेवता उत्पन्न हुजा (फिर); अश्षिणी-दोनों 
आखोकि छिद्र; निरभिदयोताम्‌=प्रकट हुएः अक्षिभ्याम्‌ आंखेकि च्द्रोमिसे; 
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चक्षुः-नत्र-इन्दरिय प्रकट दूई (ओर); चक्षुषः=नेतर-इन्धियसे; आदित्यः =सूर्य 
प्रकट हुआ (फिर); कर्णौदोनों कानके छिद्र; निरभिद्येताम्‌~प्रकट ह्ण 
कर्णाभ्याम्‌=कानसे; श्रोत्रमःश्रोत्र-इन्दरिय भ्रकट हुई (ओर); श्रोत्रात्‌= 
श्रोत्र-इन्दरियसे; दिङशः=दिाप प्रकट हूईं (फिर) ; त्वक्‌ त्वचा; निरभिद्यत 
प्रकट हई; त्वचः=त्वचासे; लमोमानि=ोम उत्पन्न हुए (ओर); लोमभ्यः 
रोमोसे; ओषधिवनस्पतयः= ओषधि ओर वनस्पतियां प्रकट हई (फिर); 
हदयम्‌-ददय; निरभिद्यत प्रकट हुआ; हृदयात्‌-हदयसे; मनः=मनका 
आविर्भाव हुआ (ओर); मनसः-मनसे; चनद्रमाः-चनद्रमा उतपन्न हुआ 
(फिर); नाभिः=नाभि; निरभिद्यत-प्रकट हुई; नाभ्या-नाभिसे; अपानः 
अपानवायु प्रकट हुआ (ओर); अपानात्‌-अपानवायुसे; मृत्युः =मृत्युदेवता 
उत्पन्न हुआ (फिर); शिश्चम=लिद्ग; निरभिद्यत~प्रकट ह्‌; शिश्रात्‌- 
लिद्गसे; रेतः = वीर्य (ओर); रेतसः वीर्यसे; आपः जल उत्पन्न हुआ॥ ४॥ 
व्माख्या--इस प्रकार हिरण्यगर्भ पुरुषको उत्पन्न करके उसके अद्ग- 
उपाङ्गोकि व्यक्त करनेके उद्यसे जब परमात्माने संकल्परूप तप किया, तब 
उस तपके फलस्वरूप हिरण्यगर्भं पुरुषके शरीरम सर्वप्रथम अष्टेकी भाति 
फूटकर मुख-छिद्र निकला । मुखसे वाक्‌ इन्द्रिय उत्यन्न हुई ओर वाक्‌- 
इन्दियसे उसका अधिष्ठातृ-देवता अग्रि उत्पन्न हुआ । फिर नासिकाके दोनों 
चिद्र हुए, उनर्मेसे प्राणवायु प्रकट हआ ओर प्राणोसे वायुदेवता उत्पन्न हुआ । 
यहाँ प्राणे्ियका अलग वर्णन नहीं है; अतः प्राण-इन्दरिय ओर उसके देवता 
अश्िनीकुमार भी नासिकासे ही उत्पन्न हृए- यों समञ् लेना चाहिये । इसी 
प्रकार रसना-इन्दरिय ओर उसके देवताका भी अलग वर्णन नहीं है; अतः 
मुखसे वाक्‌-इन्द्ियके साथ-साथ रसना-इन््रिय ओर उसके देवताकी भी 
उत्पत्ति हुई --यह समञ्ञ लेना चाहिये । फिर आंखोकि दोनों छिद्र मरकट हुए, 
उन्मेस नेत्र इन्द्रिय ओर नेत्र इन्ियसे उसका देवता सूर्यं उतपन्न हुआ । फिर 
कानोकर दोनों छिद्र निकले, उनमेसे श्ोतर-इन्दरिय प्रकट हुई ओर श्रोत्र-इन्दरियसे 
उसके देवता दिार्णँ उत्पन्न हुई । उसके वाद त्वचा (चर्म) प्रकट हुई, 
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त्वचासे रोम उत्पन्न हुए, रोमोंसे ओषधियां ओर वनस्पतियां उत्पन्न हूई । फिर 
हृदय प्रकट हुआ, हदयसे मन ओर मनसे उसका अधिष्ठाता चन्द्रमा उत्यन्न 
हुआ । फिर नाभि प्रकट हई, नाभिसे अपानवायु ओर अपानवायुसे गुदा- 
इन्द्रियका अधिष्ठाता मृत्युदेवता उत्पन्न हुआ । नाभिकी उत्पत्तिके साथ ही गुदा- 
छिद्र ओर गुदा-इन्द्रियकी उत्पत्ति भी समञ्च लेनी चाहिये । यहां अपानवायु 
मलत्यागमें हेतु होनेके कारण ओर उसका स्थान नाभि होनेके कारण मुख्यतासे 
उसीका नाम लिया गया दै । परेतु मृत्यु अपानका अधिष्ठाता नहीं ह, वह गुदा- 
इन्द्रियका अधिष्ठाता है; अतः उपलक्षणसे गुदा-इन्द्रियका वर्णन भी इसके 
अन्तर्गत मान लेना उचित प्रतीत होता है । फिर लिङ्ग प्रकट हुआ, उसमेसे 
वीर्य ओर उससे जल उत्पन्न हुआ । यहाँ लिङ्गकी उत्पत्तिसे उपस्थेन्दरिय ओर 
उसका देवता प्रजापति उत्पन्न हुआ--यह बात भी समञ्च लेनी चाहिये ॥ ४॥ 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ ९ ॥ 


=== 


द्वितीय खण्ड 
ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन्‌ महत्यर्णवे प्रापतंस्त- 
मडानायापिपासाभ्यामन्ववार्जत्‌ ता एनमन्नुवन्नायतनं नः प्रजानीहि 

यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ॥ ९ ॥ 
ताः=वे; एताः सुष्टाः-परमात्माद्वारा रचे हए ये सव; देवताः अग्न 
आदि देवता; अस्मिन्‌-इस (संसाररूप); महति अण्वि-महान्‌ समुद्रमे; 
प्रापतन्‌ आ पड़े; (तव परमात्माने) तम्‌-उस (समस्त देवताओकि समुदाय) 
को; अङ्नायापिपासाभ्याम्‌= भूख ओर प्याससे; अन्ववार्जत्‌=युक्त कर दिया; 
(तब) ताः=वे सन अग्रि आदि देवता; एनम्‌ अल्नुवन्‌=इस परमात्मासे बोले 
(भगवन्‌ !); नः=हमारे लिये; आयतनम्‌ प्रजानीहि-एक एसे स्थानकी 
व्यवस्था कीजिये; यस्मिन=जिसमे; प्रतिष्ठिताः=स्थित रहकर; (हमलोग) 

अन्नम्‌ अन्न; अदाम इति=भक्षण करे ॥ १॥ 


